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१ भ्रच्य सकेत सूची 
२. इलोकानुक्रमणिका 


आक्वशन 


वहुत पहलेसे यह इच्छा थी कि जैन भ्रन्थोंसे एक ऐसा सद्धुूलन तैयार 
किया जाय, जिसमें जैनधर्मके सभी मूल-मन्तव्य आजायें और जो जैनधर्मके 
जिज्ञासु किसी भी जनेतर विद्वानुके हाथमें दिया जा सके । उसी इच्छाके 
फलस्वरूप यह ग्रन्थ पाठकोंके कर-कमलोमें उपस्थित है । इस सद्धुलनका 
क्या नाम रखा जाय, यह वात एक हूम्वे समय तक विचारणीय बनी 
रही । अन्तमें प्रस्तुत ग्रन्थ-मालाके विद्वान्‌ सम्पादकोने इसका 'जैनघममित' 
साम रखकर मेरे हर्प और उत्साहको सहस्न-गुणित किया, इसके लिए मैं 
उनका अत्यन्त आभारी हूँ । 


जैनधर्मके जितने भी प्राचीन ग्रन्थ हैं, वे प्राय अर्धभागधी या शौरसेनी 
प्राकृतमें रचे गये हैं और क्योकि यह सद्भूलन सस्क्ृत भाषाके प्रन्थोंसे 
करना अभीष्ट था, अत इस ग्रन्थके सद्धूलनमे सस्क्ृत ग्रन्योका उपयोग 
किया गया हैं। जिन-जिन ग्रन्थोसे इलोकोका सद्भुलन किया गया है, उनकी 
तालिका परिशिष्टमें दे दी गई हैं। कौन इलोक किस ग्रन्थके किस अध्याय- 
का है, इसकी सूचना इलोकोकी अनुक्रमणिकामें कोष्ठकके भीतर दे दी 


गई हूँ । 

जो पाठक जैनघर्मके ज्ञाता हैं, उनके लिए यह प्रयास नही है, अपितु 
उनके लिए है जो कि जैनबर्मके जिज्ञासु हैं किन्तु जिनके पास इतना समय 
नही है कि वे जैनवर्मके वडे-बडे ग्रन्थोका अवगाहन कर उन्हें समझ सके । 
जहाँतक बना है कठिनसे कठिन विषयको सरलसे सरल शब्दोमे प्रकट करने- 
का प्रयास किया गया हैं और उन्ही वातोका सद्भूलन और विवेचन प्रस्तुत 
ग्रन्थमें किया गया है जिनकी जानकारी सर्व-साधारणजनोंके लिए सर्वप्रथम 


दर जैनघर्मामुत 


आवश्यक है। विशेष जिज्ञासुओंके लिए प्रत्येक अध्यायके अन्तमें यह सकेत 
कर दिया गया है कि वे उक्त विपषयका विशेष अध्ययन अमुक अन्चोंसे करें। 


२१, दरियागंज, दिल्‍ली 
२१-३-०६ 


वीर सेवा मन्दिर 
। “-द्वीराठाल शात्री 


ग्रन्थ और ग्रन्थेकारपरिचे्- 


जिन अन्थोंके भाधारपर जैनधर्मास्ठतका निर्माण हुआ है, उन अन्‍्थों- 
का आभार उनके रचयितार्भोक्ा परिचय इस प्रकार है--- 


१, उमास्वराति और प्रशमरतिग्रकरण 


प्रशमरतिध्रकरण--इस ग्न्यमें प्रशम भाव या वैराग्यको बढाने, 
उसे म्थिर रखने ओर तसार-परित्याग कर मुक्तिके मार्गमें आरूढ होनेके 
लिए बहुत सुन्दर उपदेश दिया गया है। इस ग्रन्थके भीतर ३१३ पथ 
हूं। यद्यपि ग्रन्थकारने अध्याय आठिका विभाग नहीं किया है, तथापि 
मेत्कृत योफ्ाकार इरिमिद्रयूरिने विषयकी दृष्टिसि इसे २२ अधिकारोंमे 
विभाजित किवा है, जो कि इस प्रकार हैं--- 
१, वैराग्यभावको दृढ करनेका उपदेश, 
२ क्पायोंक्री अनथकारिताका चित्रण, 
३, ग्राठ कर्मोका सत्तिस वर्णन, 
४, क्मंत्रन्धके कारणोंका विवेचन, 
६, पाँचों इन्द्रियोंके विपयोसि प्राप्त होनेवाले दुष्फलोंका निरूपण, 
६, श्राठ मोंके अनर्थोका वर्णन, 
७, साधुके आचारका उपदेश, 
८. साघुके कर्तव्य अकत्तव्यका उपदेश एवं १२ भावनाओंका 
प्ररूपण, 
६ उत्तम क्ञमादि दश धर्मोका वर्णन, 
१०, चार प्रकारकी घर्मकथाओंको सुनने और चार विकयाश्ंके 
छोडनेका उपदेश, 


थे जैनधर्मान्त 


११, जीवादि नव पदार्थोका उपदेश, 

१२, जीवका स्वरूप, उपयोगके भेद-प्रभेद, 

१३ जीवके औपशमिकादि भावोंका, तथा द्वव्यात्मा, कपायात्मा श्रादि 
आठ मार्गणाओका निरूपण, 

१४ ल्ोकका, ससतस्वोंका, सम्यग्दशन और सम्यग्जानका स्वरूप, 

१५. सम्यकचारित्र और उसके मेदोंका निरूपण, 

१६ शील्के १८००० भेदोंका वर्णन, 

१७, धर्मध्यान और उसके भेदोंका वर्णन, 

श्य, क्षपकश्नेणी और केवलज्ञानकी उत्पत्ति आदिका निरूपण, 

१६. केवलि समुद्घातका वर्णन, 

२०, योग-निरोध-क्रियाका निरूपण, 

२१ अयोगिकेवली और सिद्धोंका वर्णन, 

२२ श्रावकके बारह व्रतोंका वर्णन, 


प्रशमरति प्रकरणकी रचना अत्यन्त सुन्दर, मनोहारिणी एवं प्रशम- 
प्रदायिनी है । 
श्वेताम्बर सम्प्रदायमें यह अन्य तत्त्वाथंसूत्रके प्रणेत आ० उमास्वाति- 
कृत माना जाता है। प० सुखलालजी आदि श्वे ० विद्वानोंने उमास्वातिका 
समय विक्रमकी प्रथम शताब्दी निश्चित किया है। ( देखो--तत्त्वार्थ- 
सूत्रकी प्रस्तावना ) पर दि० पद्टावल्ली आदिसे ज्ञात होता है कि उमास्वाति 
यत्तः कुन्दकुन्दान्वयमें हुए. हैं, अतः उनका समय विक्रमकी दूसरी शत्ता- 
व्दीसे लेकर तीसरी शताब्दी तक पहुँचता है; ऐसा प० कैलाशचन्द्रजी 
भादि दि० विद्वानोंका अमिमत है। 
प्रशमरतिप्रकरणपर हरिमद्रसूरिकृृत सम्कृत टीका मुद्रित हो चुकी है। 
इसका हिन्दी अनुवाद पं० राजकुमारजी साहित्याचार्य, एम. ए. ने किया 


है। इन दोनोंके साथ मूल्षग्रन्थका बहुत सुन्दर सस्करण भीरायचन्द्र जैन- 
शाज्रमालासे सन्‌ १९५० में प्रकाशित हुआ है । 


अन्य जोर अन्थकार-परिचय 8 


शैनघ न ् तीठहवें कं 
जेनधमक्‍ासतमें इस यन्थतसे ३० पथ चे अध्यायमें सम्रह् किये 
गये ह। 


२, समन्तभद्र और रत्नकरण्डभावकाचार 


त्वामी समन्तभद्रने इस अन्यमें सम्यग्दशन, जान और चारित्रका 
चूत पी पी] वर्णन है; शे ्ः 
न शलीमें तत्तित चणन करते हुए आवक घमका विस्तारसे वर्णन किया 
१, जो परवतो धावकाचारोंके लिए श्राघारमूत सिद्ध हुआ है। समग्र 
ग्रन्यथमें १५० पद्म है, जिन्हें सस्क्ृत टीकाकार शआा० प्रभाचन्द्रने और परवर्ती 
विद्वानोंने विषय विभागकी दृष्टिसे सात अरध्यायोमि विभक्त किया है, जो कि 
इस प्रकार ऐ-- 





प्रथम परिच्छेद-सम्यग्दशनका वर्णन श्लोक सख्या ४१ 
द्ितीवय. + सम्ब्जानका + 5 5 
तृतीय. ,, सम्पकचारिच्रऔर पचाणुव्रतोंका वर्शन,, २० 
चतुर्थ ,, तीन गुणब्रतेंका वर्णन 9. रे४ 
परम , चार शिक्षात्रतोंका वर्णन ४३ - “हे 
पष्ठ ». समाधिमरणका वर्णन पे बेड 
सप्तम +» ओआ्रावकके ११ पढों या प्रतिमाझोंका वर्शन ,, १५ 
कछोक १५० 


रत्नक्रण्ड-भ्रावकाचारकी वाद्रिजने अपने पाश्वेनाथचरितर्मे 
समन्तमठ और देवनन्टिके पश्चात्‌ एक अन्य योगीन्द्रकी कृति कहा है, 
उससे पूर्वकालीन अन्थका कोई उल्लेख नहीं मिलता, आसके सम्बन्धमें 
समन्तमद्रकृत आप्तमीमासासे रत्नकरणए्डकारका मत कुछ मिन्न है, तथा 
इसके उपान्त्य पद्ममें श्लेप रूपसे अकलक, विद्यानन्दि और सर्वार्थसिद्धिका 
उल्लेख किया गया प्रतीत होता है, इन आधारोंपर डॉ० द्वीराल्ाल व कुछे 
अन्य विद्वान इसे आसमीमासाकारकी व अकलंक और विद्यानन्दिके काल 
(८ वीं शती ) से पूर्वकी रचना स्वीकार नहीं करते । किन्दु दरबारीलल 


च३० औैनधर्मामत 


कोठिया और जुगलकिशोरजी मुख्तार इसे आप्तमीमासाकारकी दी और 
दूसरी तीसरी शतीकी रचना मानते हैं ।* 

स्वामी समन्तमभद्रने स्नकरण्डकके अतिरिक्त आतमीमाता, स्वयम्मू- 
स्तोत्र, युवत्यनुशासन, स्त॒तिविद्या आदि अनेक अन्थोंकी रचना की है, जो 
कि उनके प्रकाण्ड पाण्डित्यकी द्योतक हैं । 

रत्नकरण्डकर्से सम्बग्दर्शन, श्रावकत्रत और समाधिमरण सम्त्रन्धी 
५७ एलोक प्रस्तुत अन्थके दूसरे, चौथे और तेरहवें अध्यायमें संगहोतत किये 
गये हैं। 

रत्नकरण्ड-आवकाचारके अभी तक विभिन्न संस्थाश्रोंसे बीसों संस्करण 
प्रकाशित हो चुके हैं, पर समन्तभद्गरके इतिहास और प्रभाचन्द्रकी संस्कृत 
टीकाके साथ इसका एक सुन्दर संस्करण माणिकचन्द्र जैन अन्यमाला, 
हीराबाग, वम्बई-४ से विक्रम सवत्‌ श्र में प्रकट हुआ है। इस 
अन्थपर एक विस्तृत हिन्दी टीका स्व० पं० सदासुखजीने आजसे रूंगमग 
९० वर्ष पूर्व लिखी है जो कि जैन ग्रत्य कार्यालय बम्बई और सस्ती 
अन्यमाला दिल्‍्लीसे कई वार प्रकाशित हो चुकी है, वथा जिसका मराठी 
अनुवाद मी जीवराज अन्थमाल्ला सोलापुरसे प्रकाशित हुआ है। 


३, पूज्यपाद और समाधितन्त्र एवं इशेपदेश 


समाधि? क्या वस्तु है ओर उसके द्वारा यह संसारी प्राणी आत्मासे 
परमात्मा कैसे चन जाता है, इस बातका बहुत ही सुन्दर विवेचन १०५ 
श्लोकों द्वारा समाधितन्न्रमें किया गया है। इस अन्यसे जेनघर्मामृतके 
पहले और चौदहवें अध्यायमें ६२ श्छोक सग्रह किये गये हैं। 


3. देखिए, अनेकान्त च्ष म-& ( १६४४-४५) तथा चर्ष ३४ की 


भथस किरणमें ढॉ० हीराछाल, प० द्रबारीकाल कोठिया और पं० जुगल- 
किशोर सुज्तारके लेख । 


अन्ध भौर गन्थकार-परिचय ११ 


इश्टोपदेशमें आत्माके शुद्ध स्वरूपकी प्रासिके इच्छुकजनोंको बहुत ही 
उद्वोधक एव सुन्दर ढगसे उनके अभीष्ठका उपदेश ५१ शलोकों द्वारा 
व्या गया है। इस अन्यसे जेनधर्मामृतके चौदहवें अध्यायमें ३० श्लोकोंका 
सकलन किया गया है | 


_. उक्त दोनों ग्रन्थोके रचयिता देवनन्दि अपरनाम पूज्यपाद आचार्य 
हैं । ये बहुश्रुत विद्वान्‌ थे | इन्होंने अध्यात्म और दाशनिक अ्रन्थोंके 
अतिरिक्त व्याकरण, सिद्धान्त, वेद्रक्र आदि विभिन्न विषयोंपर स्वतन्त्र 
ग्न्थोंकी रचना की है। उमास्वातिके तत्त्वाथंसूज्पर सर्वार्थसिद्धि नामसे 
प्रसिद्ध एक बहुत ही सुन्दर टीका लिखी है, जो कि तत्त्वाथंयूत्रके परवर्ती 
टीकाकारोंके लिए. आधारभूत सिद्ध हुई है। 

आए० पूज्यपादका समय विक्रमकी पाँचवीं-छुठी शताब्दी है। शक 
स० रेप्प्य (वि० स० ५२३ ) में लिखे गये मकरा ( कुर्ग ) के ताम्र- 
पत्रमें गगवशीय राजा अ्रविनीतके उल्लेखके साथ कुन्दकुन्दान्‍्वय और 
देशीयगणके मुनियोंकी परम्परा दी गई है। अ्रविनीतके पुत्रका नाम 
दुर्विनीत था और वह पूज्यपादका शिष्य था। दुर्विनीतका राज्यकाल 
वि० स० ५४३८ के लगभग माना जाता है। अतण्ख़ पूज्यपादका समय 
विक्रमकी पाँचवीं शताब्दीके उत्तराध और छठी शताब्दीके पूर्वांधके बीचमें 
सिद्ध होता है । 

समाघितन्त्रपर आ० प्रमाचन्द्रने और इष्टोपदेशपर पण्डितप्रवर 
आशाधघरने सस्कृत टीका लिखी है। इन दोनों टीकाओं और हिन्दी 
अनुवादके साथ उक्त दोनों ग्रन्थ वीर सेवामन्दिर, २१ द्रियागन टिल्लीसे 
सन्‌ १९५४ में एक ही बिल्दमें प्रकाशित हुए हैं । 


१ देखो, भारतीय ज्ञानपी5ठ, वाराणसीसे प्रकाशित सर्वार्थसिद्धिकी 


प्रस्तावना पृ० ९६ । 


१२ जैनधर्मासत 


४. गुणभद्र और आत्मानुशासन 


सासारिक प्रढोभनों श्रौर इन्द्रिय-विपर्यमि मृ््छित द्वोकर दिन-रात 
उनकी प्राप्तेके लिए ठौड लगानेवाले जीवोंकी सम्बोधन करनेके लिए 
आए० गुणभद्गने आत्मानुशासन नामक अन्थकों रचना की है। चारों 
ओर टौडनेवाली आत्माकी प्रवृत्तियोपर अनुशासन कैसे करना चाहिए, 


यह बात इस अन्‍्यके अध्ययन करनेपर चित्तमें स्वयमेव अद्वित हो 
जाती है। 


इस ग्रन्यमें श्रध्यायोंका विभाग नहीं है। अन्यकी रचना विविध 
छुन्दोंमें की गई है! रचना अत्यन्त मनोह्दारिणी और प्रसादगुण-युक्त दे । 
समस्त पद्म-संख्या २७० है। इस भअन्यसे जेनचर्माम्तमें २ श्लोफ संग्रहीत 
किये गये हैं | 

आ० गुणभद्दने आत्मानुशासनके अतिरिक्त महापुराणके उत्तराध 
रूप उत्तग्पुराणकी भी रचना की है । गुणभद्र विक्रमकी टश्वीं शताद्दोके 
विद्वान्‌ हैं। गुणभद्गके गुरुआ० जिनसेनने जयघवला टीका शक स० ७५६ 
में समाप्त की और सम्मवतः उसके पश्चात्‌ महापुराणकी रचना प्रारम्भ 
की । ४२ सर्गोंकीं रचनाके पश्चात्‌ उनका स्वरगंवास हो गया । लगभग 
१० हज़ार श्लोकोंकी रचनामें यदि अ्धिकसे-अधिक १० वर्षका समय 
भी लगा मान लिया जायें और उत्तरपुराणकी रचना करनेमें १० ही 
वर्ष और लगा छिये जायें तो शक स० ७८० के छूगभग उत्तरपुराणकी 
समात्तिका काल निर्धारित होता है। इस प्रकार आ० मुणभद्रका समय 


विक्रमकी नवीं शत्ताव्दीका अन्तिम चरण और दशवीं शताब्दीका प्रथम 
चरण सिद्ध होता है | 


यह अन्य मूल और हिन्दी अनुवादके साथ अनेकचार अनेक सस्थाओं- 
से प्रकाशित हो चुका है | इमने निर्णयसागर प्रेस बम्नईंकी सनातन अन्य- 
माछाके सप्तम गुच्छुकमें प्रकाशित मूल प्रतिका उपयोग किया है । 


अन्थ और अन्थकार-परिचय 9३ 


५, महासेन और आप्तस्वरूप 


आप्त ( सत्यार्थदेव ) के विभिन्न नामोंकी निरक्तिके साथ आपके 
स्वरूपका इस अन्थमें वर्णन किया गया है । रचना बहुत सरल होते हुए 
भी तकं-पूर्ण है । 

इसके रचयिताका नाम अभी तक अज्ञात ही रहा है। पर नियमसार- 
के टीकाकार श्री मलघारि पद्मप्रभने श्रपनी टीकामें महासेनके नामोल्लेखके 
साथ आप्तस्वरूपका एक श्लोक उद्घृत किया है, जिससे ज्ञात होता है 
कि आप्तस्वरूपके कर्त्ता आ० महासेन हैं। मदसेनके द्वारा रचित 
'प्रदुम्नचरित” काव्य माणिकचन्द्र-अन्यमालासे प्रकाशित हुआ है। इसके 
अन्तमें अन्यकारने यद्यपि स्व-परिन्वयात्मक कोई प्रशस्ति नहीं दी है, तथापि 
प्रत्येक सगके अन्तमें “इति श्रीसिन्धुराजसत्कमद्दामहत्तमश्रीपप्पटयुरो 
पण्डितश्रीमहासेनाचायस्य कृते अद्युस्नचरिते? इतनी पुष्पिका अ्रवश्य 
पाई जाती है और इसीके आधारपर ऐतिहासिक विद्वान्‌ महासेनको 
विक्रमकी दशवीं शताब्दीका विद्वान्‌ मानते हैं। 

इस ग्रन्थमें कुल ६४ श्छोक हैं बिनमेंसे २२ श्लोक जेनधर्मास्तके 
प्रथम अध्यायमें सकल्लित किये गये हैं | यह ग्रन्थ माणिकचन्द्र-प्न्थमालासे 
वि० स० १९७९ में प्रकाशित सिद्धान्तसाराद्सिग्रहमें सणहीत है | 


६, सोमदेव और यशस्तिलकचम्पू 


जेनवाडमयमें दाशनिक, सैद्धान्तिक और राजनैतिक विवेचनके साथ 
व्यक्तिके चरित्रका चित्रण करनेवाला इतना प्रौड एवं अनुपम ग्रन्थ अमी- 
तक दूसरा दृष्टिगोचर नहीं हुआ । गद्य और पद्म-स्वनामें यह ग्न्थ अपनी 


समता नहीं रखता | 
इस ग्रन्थके रचयिता आ० सोमदेव हैं । इनके यशस्तिल्कचम्पूके 


अतिरिक्त अध्यात्मका प्रतिपादन करनेवाली अध्यात्मतरद्विणो और राज- 


३8 अनधर्मामशत 
नीतिका प्रतिपाठक “नीतिवाक्यामृत' ये दो गन्‍्य और भी प्रकाशित 
हो चुके है। इनके अतिरिक्त नीतियाक्याम्ृतकी प्रसल्ित पता चद्गा ४ 
कि उन्होंने १ युक्तिचित्तामणिलब, २ बियर्गमोन्द्रमावव्िसिशल्‍्त, 
३ पण्णवतिप्रकरण और ४ स्पाह्माठोपनियत्‌ नामक चार अन्योंकी प्रीर 
भी रचना की है। हमारा दुर्भाग्य दे कि चार्से टी अन्य ग्रमी तझ प्रात 
नहीं हुए है। यदि ये सभी अन्य उपलब्ध दे जावे, तो सोमदेवकी अगाव 
विहताका हम लोगोंको यथार्थ परिचय मिल सफें। पिर भी उनकी 
विद्वत्ताव्म बहुत कुछ आमास इन भप्रात्त अन्यंक़ि नामंसि हो जाता है| 

वशत्तिल्कचम्पूम महाराज वशोषरके चरित्रश चित्रण आठ 
आश्वासोमें किया गया है | भिनमेंसे पहलेमें क्यावतार, दृसरेमे यशोघर- 
को राज्यतिरुक, तीसरेमें राज्यलद्मी विनोद, चोयेमें मद्गनी अम्ृतमतीरा 
दुर्विकास, पाँचवेंमें मव-भ्रमण, छुठेमें अपवर्ग-मार्ग, सातवेंमें सम्पग्नान 
ओऔर देशचारित्रके पाँच अणुत्रत और तीन गुणबत, तथा आठवेंमें चार 
शिक्षाव्रत और उपासक-सम्बन्धी कुछ विशिष्ट कर््त॑ब्योका वर्णन किया 
गया है | ग्रन्थकारने अन्तिम आश्वासमें श्रावकके आचारका एक विशिष्ट 
ही ढगसे वर्णन किया हैं, जो कि उसके पूर्ववत्ती अन्थोंम दृष्टिगोचर 
नहीं होता । 

यह ग्रन्थ शक स० प्य्य१ ( वि० सं० १०१६ ) की चेतसुदी १३ को 
सवा गया है, ऐसा त्वय अन्यकारने इस ग्रत्थकी अन्तिम प्रशत्तिमें लिखा 
है, अतएव उनका समय विक्रमकी दशवीं शताव्दीका अन्तिम चरण और 
ग्यारहवी शताब्दीका प्रथम चरण सिद्ध होता है। 

जैनधर्मामतके दूसरे, चौथे और पाँचवें अध्यायमें यशस्तिलऊचम्पूके 
पॉचवें, छुठे और सातवें आश्वासके ४५ श्लोकोंका संग्रह किया गया है | 

इस अन्यके प्रथमखण्डका प्रकाशन निर्णयसागर प्रेस बम्बईकी काव्य- 


सा १६०१ में ओर द्वितीय खण्डका प्रकाशन सन्‌ १९०३ में 
हुआ है। 
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७. अम्ृतचन्द्र और तत्त्याथंसार एवं पुरुषार्थसिद्धयपाय 


तत्त्वाथेंसार--दि० और >वे ० सम्प्रदयमें समानरूपसे माने जानेवाले 
तत्वाथंसूत्रको आधार बनाकर उसे पल्‍्डवित करते हुए. यद्यपि आ० अमृत- 
चन्द्रने लगभग ७५० श्लोकोंमें इस ग्रन्थकी रचना की है, तथापि अध्यायोंका 
वर्गाकरण उन्होंने स्वतन्त्र रूपसे किया है। अर्थात्‌ तत््वाथयत्नके समान 
तत्त्वाथंसारके १० अध्याय न रखकर केवल ६ अध्याय रखे हैं, निसमेंसे 
पहला अध्याय सप्ततत्तोंकी पीठिका या उत्थानिकारूप है और अन्तिम 
अध्याय उपसहाररूप है। बीचके सात अध्यायोंमें क्रमशः सातों तत्त्वोंका 
बहुत ही सुन्दर, सुगम और सुस्पष्ट वर्णन किया है | नैनघर्मास्ततके सातवें 
अध्यायसे लेकर तेरहवें अध्याय तकके स्व-एलोक इसी तत्त्वा्थसारसे 
लिये गये हैं 

पुरुषपाथ सिद्धयपाय--मनुष्यका वास्तविक पुरुषा्थ क्या है और 
उसकी सिद्धि किस उपायसे होती है, इस बातका बहुत ही तल्स्पशी वर्णन 
आ० अमृतचन्द्रने इस अन्थमें किया है| यह उनकी स्वतन्त्र कृति है और 
उसे उन्होंने अपने महान पुरुषार्थके द्वार अगाघ जेनागम-महोदघिका 
मन्थन करके अम्ृृत्त रूपसे जो कुछ प्राप्त किया, उसे इस अन्यमें अपनी 
अत्यन्त मनोहारिणी, सरल, सुन्दर एव प्रसाद गुणवात्री माषामें सश्चित कर 
दिया है | हिंसा क्या है और अहिंसा किसे कहते हैं इसका विविध दृष्टि- 
कोणोंसे बहुत ही सजीव वर्णन इस ग्न्यमें किया गया है। इसमें अध्याय 
विभाग नहीं है। समग्र अन्यकी पद्म सख्या २२६ है। जेनघर्माम्रतके 
दूसरे और चौथे अध्यायमें ८७ श्लोक पुरुषार्थसिद्धथुपायसे संग्रहीत किये 
गये हैं। 
इन दोनों ग्न्थोंके अतिरिक्त आ० कुन्दकुन्ठके अध्यात्म ग्रन्थ समय- 
सार, पद्मास्तिकाय और प्रवचनसारपर भी आ० अम्ृतचन्दधने सस्कृत 
टीका रचो है। समयसारकी टीकाके वीव-बीचमें मूलगायाके द्वारा उक्त, 


१६ सैनधर्मासन 


श्रनुक्त एव यूचित किये गये अर्थके उवसदारन्‍्तर हिसे चदकों प्ीरी 
विभिन्‍न छुन्टोंमे स्नना पी है, ते संधयतारकणश या नोटया ख्रदमार 
कलशफके नामसे प्रमिद है । वि 
झा० अमृतचन्टने अपने किमी भी ग्रन्धम गृग पररश्शगारता मठ 
भी परिचय नहीं टिया है। समयधारके अस्निम ठहाशसा व्पभे से 
अपने नामवा निर्देश क्या है, सु प्रथम दी ऑस्शाम तो झगनां 

कोई निर्देश नहीं किया, प्रत्युत लिगाते ६-- 

चर्णे, कृतानि घित्र: पद्रानि सु पट: क़सानि शाहयामि। 
बावयेः कृत पविद्य शाखमिर ने पुमरस्म्तामि, ॥ 
अ-पुयपासमिद्िययाय, इसे।० २२६ 
चर्ण पदाना फतोरों वाउयाना सु पंदायशि । 
चाक्यानि चास्य शास्त्रस्थ कत णि न पुनवंगस ॥ 
न/तयाभसार, ६, ३ 
इन दोनों प्योम आया और अनुप्टप झले।फरूप छुम्द-भेददों स्ाटफर 
अथ गत कोई भी भेद नहीं है। आ० अमृतचन्टफी इस निरीद्षता 
वीतगगता श्रीर प्रसिद्धि सर्वया बिलग रहनेफ़ी प्रवृत्ति सचमुच उनके 
नामके अनुरूप दी है । 

आ० अमृतचन्द्रके समय आदिऊे निणयत्र लिए हमारे पास यथपि 
समुचित साधन उपलब्ध नहीं है, तथापि थोडी बहुत जी सामग्रो सामने 
आई है, उसके आधारपर कमसे-कम उनका समय विक्रमी ग्यारहदवीं 
शत्ताब्दी तो सिद्ध होता ही है। आ० जयसेनने अपने ग्रन्थ वर्मरत्नाकरमें 
अमृतचन्द्ररचित पुर्पाथसिद्ध्युपायके लगभग ७० पद्म उद्धृत किये हूँ 
ओर जयसेनने अपना यह ग्रन्थ वि० स० १०५७ में बनाया है ऐसा 
उसकी प्रशस्तिके अन्तिम श्लोकसे सिद्ध है। अतः इतना मिश्नित्त है 


कि अमृृतचन्द्र इससे पूष ही हुए हैं। कितने पूर्व हुए, इसके निर्णयके 
लिए, हमारे सामने अभी कोई आधार नहीं है | 


अन्थ और ग्रन्थकार-परिचय १७ 


उपयुक्त दोनों ग्न्थोंका प्रकाशन उनके हिन्दी अनुवादके साथ अनेक 
सस्थाओंसे हो चुका है। समयसार कल्शका प्रकाशन १० राजमल्लकी 
प्राचीन हिन्दी वचनिकाके साथ बहुत पहले त्र० शीतल प्रसादजीके द्वारा 
सम्पादित होकर जैन विनय प्रिंटिंग प्रेस सूरतसे हुआ है और जो उस 
समय जैनमित्रके ग्राइकोंको उपहार स्वरूप भी मेंट किया गया था। हमने 
जेन धर्माम्तमें उक्त दोनों अन्थोंका उपयोग सनातन अन्थमाल्ाके सप्तम 
गुच्छुकसे किया है । 


८, अमितगति और सं० पंचसंग्रह, अमितगति-श्रावकाचार 


प्राकृत पचसग्रहको आधार बनाकर उसे पल्‍लवित करते हुए आ० 
अमितगतिने अपने सस्क्ृत पच्चसग्रहकी रचना की है। मूलग्रन्थके समान 
इस अन्यमें मी उसी नामवाले पाँच अध्याय हैं, जिनमेंसे प्रथम अध्यायमें 
२० ग्ररूपणाश्नोंके द्वारा जीवॉका और शेष श्रध्यायोंमं कर्मोकी विविध 
अवस्थाओंका चौदह मार्गणाओ्रोंके द्वारा वर्णन किया गया है। उन 
अध्यायोंके नाम और उनकी श्लोक-सख्या इस प्रकार है-- 

१ जीवसमास श्लोक सख्या ३४३ 


२. प्रकृतिस्तव 5 ८ 
३ बन्धस्तव 9५ १०६ 
४ शतक ही ३७५ 
प, ससततिका , » ४प्पड 


उक्त श्लोक-सख्याके श्रतिरिक्त पाँचों ही अरध्यायोंमें लगभग ४०० 
श्लोक-प्रमाण गद्य भाग भी है और बीच-बीचमें मूलके अ्र्थको स्पष्ट करने- 
वाली अनेकों अक सदृश्टियाँ मी हैं | इस अन्यसे जैनघर्माम्टतके दूसरे, छठे, 
सातवें, और दसवें अ्रध्यागरमें गुणस्थानोंके स्वरूपवाले २३ श्छोक सग्रदीव 


किये गये हैं | 
भ्रा० अमितगतिने एक आावकाचार भी रचा है, जो उनके नामपर 


ब्द्द जैनधर्माझत 


पे ५ 
नअमितगति भ्रावकाचार' के नामसे ही प्रसिद्ध है। अपने पृववर्तों श्रावका- 
चारोंको आधार बनाकर या आश्रय लेकर बिलकुल स्वतत्र रूपसे इन्होंने 
अपने विस्तृत आवकाचारका निर्माण किया है । इसके १५ अध्याय ईं 


उनका विषय और श्लोकन्सख्या इस प्रकार है--- 


अध्याय शलोक-स ख्या 


१. धर्मका सामान्य स्वरूप और उसका फल-बर्णन 

२. मिथ्यात्व और सम्यक्त्वका स्वरूप और उसके भेठ-फलाटि 
३, सम्यग्द्शन और सप्ततत्त्वका वर्णन 

४, आत्माके अस्तित्वकी सिद्धि और सम्यग्शानका वर्णन 
५. अष्टमूल गुण ओर रात्रि भोजनके दोषादिका निरूपण 
६, बारह त्रतोंका और सल्‍्लेखनाका निरूपण 

७, उनके ब्रतोंके अतिचार और ग्यारह प्रतिमाओंका वर्णन 
८. सामायिकादि छुद आवश्यक और उनके दोषादिका वर्णन 
६. दान, पूजा, शील और उपवासका विस्तृत वर्णन 
१०, पात्र, कृुपात्र और अपात्रका वितृत वर्णन 

११, पात्र, कुपात्र और अपात्रको दान देनेका फल वर्णन 
१२. निनपूजा, यूतादि सतव्यसन, मौन आदिका वर्णन 

१३. सप्त प्रकारके आवक, वैयाबवत््य और स्वाध्यायादि वर्णन 
१४ चारह मावनाओंका विस्तृत वर्णन 

१५. ध्याता, ध्यान, ध्येय श्रीर ध्यान-फलका विस्तृत वर्णन 
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अमितगतिके इस आवकाचारसे जैनधर्माम्तके दूसरे अध्यायमें ३ 


श्लोक सकलित किये गये हैं | 


५ आ० अमितगतिने उपयुक्त दो गन्थोंके अतिरिक्त सुमाषितरत्नसन्दोह, 
धर्मपरीक्षा, भगवती आराघनाका पल्चलवित सं० पद्यान॒वाद, और भावना 
द्वार्निशतिकाकी भी रचना की है और ये सब अन्य प्रकाशित हो चुके हैं । 
इनके अतिरिक्त अम्बूद्वीप प्रशषप्ति, चन्द्रप्रशप्ति, सा्धदयद्वीपप्रशप्ति और 


ग्रन्थ भौर ग्रन्यकार-परिचय १६ 


च्यास्याश्रनप्ति थे चार ग्रन्थ भी श्रमितगतिकृतत बतलाये जाते हैं, पर ये 
मत अभी तर प्मप्राप्य हैं । 

आए प्रमितगतिने प्राय अपने अन्थेंके अन्तमें ग्रन्थ सचनाका समय 
दिया है। सुमापित-रत्नसन्दोहकी रचना वि० स० १०५० में, धर्मपरीक्षाकी 
१०७० में पओ्रौर स० पचसंग्रहकी १०७३ में की है। इससे सिद्ध है कि 
श्नदा समव पिक्मकी रपारहवों शताब्दी है ओर ये अपने समयके महान्‌ 
विश्नमिंसे हैं । 

मूल सं० पचसंग्रद माणिकचन्द्र ग्न्थमालासे सन्‌ १६२७ में और 
अमितगति-भावकाचार श्रनन्तकीत्ति-ग्रन्थमाला बम्बईसे हिन्दी अनुवादके 
साथ बि० सं० १६७६ में प्रकाशित हुआ है | 


8, वादीभसिंह और क्षत्रचू ढ़ामणि 

भ० मद्दावीरके समयमें होनेवाले महाराज सत्यन्धर और उनके पुत्र 
जीवन्धरकों लक्ष्य करके इस चरित्र-प्रधान भ्न्थकी रचना की गई है । यह 
साग ग्रन्थ मुन्दर सूक्तियोंसे भरा हुआ है। क्षत्र चूडामणिमें ११ लम् हैं 
शोर उन सबकी इलोक सख्या ७४७ है। उसमेंसे केवल एक श्लोक जेन- 
धर्माम्ृतके चौददवें अध्यायमें सग्रह किया गया है । 

क्त्र-चूडामणिके रचयिता आर० वादीमसिंहने इस नीति-परक सरल 
रचनाऊे अतिस्क्ति उन्हीं जीवन्धरको लक्ष्य करके ठीक तदनुरूप ११ 
लम्बोबाले एक प्रीढ गद्य ग्रन्थ गद्यचिन्तामणिकी भी रचना की है जो 
कि काटस्वरीके ही समान सुन्दर और महत्त्वपूर्ण है। श्री नाथूरामनी 
प्रेमीके मतानुसार आ० वादीमसिंह विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दीके प्रारम्भमें 


हुए है | 
१--देखो-श्री प्रेमीजी द्वारा लिखित जैन साहित्य और इतिद्दास, 
पृ० ३२७, ( द्वितीय सस्‍्करण ) 


२० जैनधर्माछ्त 


मूलमात्र छृत्रचृडामणिका सर्वप्रथम सत्करण कुप्पू स्वामी द्वारा 
सम्पादित होकर सरस्वती विल्ास सीरिज तजोरसे सन्‌ १६०३ में प्रकाशित 
हुआ था। उसके पश्चात्‌ अब तक इस ब्रन्यक्रे अनेक संस्करण ह्द्न्दि 
अनुवादके साथ विभिन्न सस्थाओते निकले ६। 


१०, शुभचन्द्र और छानाणंव 
ससारके विषय-भोगोंमं आसक्त जीवोंको सम्बोधन कस्ते हुए. इस 
अन्थमें मुनि्र्मका बहुत ही सुन्दर ढंगसे विस्तारके साथ वर्णन किया 
गया है। साथ ही संसारसे विरक्ति बनी रहनेके लिए अनित्य-अशरण 
आढि द्वावश श्रनुप्रेत्चाओका, तथा धर्ममें दृठता स्थिर रखनेके लिए ध्यान, 
घ्याता, ध्येय और उनके विविध अगोंका बहुत ही सुन्दर विवेचन किया 
गया है| इस ग्न्यमें ४२ प्रकरण हैं ओर उनकी समग्र श्लोक-संख्या दो 


हज़ारसे भी अधिक है। ध्यानके विविध अगोंका लैंसा विशद एवं अनु- 


पम वर्णन इस अ्न्थमें किया गया है, वैसा अन्यत्र बहुत कम मिलेगा | 


ग्रन्थकारने ध्यान और समाघिसे सम्बन्ध रखनेवाले अपनेसे पू्व॑वर्ती 
अनेक अन्थोंके बहुमागं श्लोकोंका और उनके विषयोंका इस ग्रन्थकी 
रचनामें मरपूर उपयोग किया है | इस अन्थका तेईसवाँ और बत्तीसवाँ 
प्रकरण पूज्यपाठके इष्टोपदेश और समाघितन्त्रके स्पष्टटः आभारी हैं। 
इसी प्रकार बारह भावनाओंवाले सभी प्रकरण स्वामिकाज्तिकेयानुप्रेत्ञा 
और चारइअणुवेक्खाके आभारी हैं और इस प्रकार यह ज्ञानारवमें 
अनेक ग्रन्यरूप नदियोंका अपने भीतर समावेश करता हुआ सचमुच अपने 
नामको साथक करता है। जिज्ञास और घर्मपिपासु जनोंके लिए, यह वास्त- 
विक श्ञानाणंव है, मेद केवल इतना ही है कि जलके उस समुद्रका पानी' 
खारा होता है, जब कि इस ज्ञानाणवका जल अमुतके तुल्य मधुर, हितकर 
और व्यक्तिको बन्म-जरा-मरणा्ि महारोगोंसे छुडाकर सठाके लिए नोरोग 
एवं अमर बना देनेवाला है। जिन पुरुषोंने इस नानार्णवमें अवगाइन 


अन्य और ग्रन्थकार-परिचय २१ 


किया है, वे पूर्ण शञुनी चनकर सदाके लिए. अजर और अमर बन 
गये हैं| 


इस अन्थके रचयिता आ० शुभचन्द्र हैं। इनका समय श्रोप्रेमीजीने 
विभिन्न आधारोंसे विक्रमकी ग्यारहर्वीं शताब्दी सिद्ध किया है | कलिकाल- 
सर्वज कहे जानेवाले श्वे० विद्यन्‌ हेमचन्द्राचार्यने अपने योगशाश्लकी रचना 
विक्रम सं० १२०७ और १२२६ के ब्रीचमें की है | और यतः शानाणवके 
श्लोक उसमें पाये जाते हैं, अत सिद्ध है कि शुभचन्द्र इनसे पूर्व हुए 
है। तथा जानारणवमे श्रम्मतचन्द्राचार्यकी पुरुषार्थमिद्ध्युपायके श्लोक 
अय च! करके उद्धृत किया है, इसलिए वे अमृतचन्द्रसे पीछे हुए. हैं । 
इस प्रकार जानाण्णबके कर्ता आ० शुमचन्द्रका समय विक्रम स० १०५४५ 
और १२०७ के मध्यमें सिद्ू होता है! । 

शानाणवके विभिन्न अध्यायोंके ३२ श्लोक जेनघर्मामृतके पहले, 
तीसरे और चौये अध्यायम सकलित किये गये हैं। इतना विशेष रूपसे 
ज्ञातव्य है कि जैनधर्मामृतके पहले अध्यायमें मगलाचरण रूप पहला 
श्लोक भी ज्ञानार्णवका ही है। 

यह ग्रन्थ पं० पन्नाठालजी बाकलीवालके द्विन्दी अनुबादके साथ 
रामचन्द्र अन्थमाल्ा वम्बईसे सन्‌ १६०७सें प्रकाशित हुआ है। 


११, वीरनन्दि और आचारसार 


आचारसार--मुनियोका श्राचार-विह्र आदि कैसा होना चाहिए, 
उनके मूलगुण और उत्तरगुण कौन-कौनसे हैं, इत्यादि वातोंका विवेचन 
इस ग्रन्थमें किया गया है। आचारसारकी रचना और वर्णन-शैलीको 





३ देखो, प्रेमीजीका जैनसाहित्य और इतिद्दास ४० रेशे९ भादि 
(द्वि० सस्‍्करण ) 


श्र जैनधर्माम्तत 


देखनेसे शात होता है कि इसका आधार मृलाचार रद्दा ईै। आचारसास्म 
१२ अधिकार हैँं। उनके नाम और श्लोक-सख्या इस प्रकार --- 


अधिकार श्लोक सख्या 
१, मूलगुणाधिकार ४६ 
२. समाचाराधषिकार ९४ 
३. दशनाचाराधिकार ७9, 
४, शानाचाराधिकार ६७ 
५. चरित्राचाराधिकार १५१ 
६, तपाचाराधिकार १्०२ 
७, वीर्याचाराधिकार २६ 
८. शुद्ध्यष्टकाधिकार मोड 
६ षडावश्यकाधिकार १०१ 
१०, ध्यानाधिकार ६३ 
११, जीव-कर्माधिकार १६० 
१२, दश-धर्म-शीलाधिकार ३३ 


इस ग्रन्थके स्वयिता आ० वीरनन्दि हैं। ये आ० मेघचन्द्रके शिष्य 
हैं। वीरनन्दिने आचारसारके अन्तमें अपने शुरुकी बहुत प्रशंसा की है| 
एक पद्यसे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनके गुद णहस्थाश्रमके पिता भी 
हैं। श्रवणवेल्गोलके शिक्लालेखोंमें आ० बीरनन्दिकी बहुत प्रशंसा की 
गई है, लिससे विदित होता है कि ये बहुत भारी विद्वान थे और सिद्धान्त- 
चक्रवर्तके पदसे भी विभूषित थे। इन्होंने आचारसारके श्रतिरिक्त अन्य 
किस अन्थकी रचना की है, यह अभी तक जात नहीं हो सका है। यद्यपि 
वीरनन्दिने ग्रन्थके अन्तमें श्रपना कोई समय नहीं दिया है तथापि जिस 
ढंगसे उन्होंने अपने शुरुका स्मरण किया है, उससे ज्ञात होता है कि 
आचारसारकी रचना समाप्त होनेके समय तक उनके शुरू विद्यमान थे | 
अवणवेल्गोलके शिलालेख न० ४७-५० और ५२ से श्ञात होता है कि 


प्रन्थ और ग्रन्थकार-परिचय २३ 


मेमचन्टरका स्वर्गगात शक सबत्‌ १०३७ (वि० सं० ११७२ ) में हुआ । 
तदनुसार वीरनन्ठिका समय विक्रमकी बारहवीं शताब्दीका उत्तराध सिद्ध 
होता है | 

जेनघर्मामृतके पाँचवें अध्यायमें मुनिर्योके र८ मूलगुणोंका वर्णन 
इसी आचास्सारफ़े प्रथम प्रध्यायसे किया गया है। यह अन्थ भी माशिक- 
चन्द्र मन्‍्थमालासे वि० स० १६७४ में प० इन्द्रलालजी शास्त्रीसे सम्पा- 
दित और प० मनोदरलालजी शास्त्रीते सशोधित होकर प्रकट हुआ है । 


२२, हेमचन्द्र और योगशास्त्र 

योगशारसत्र--इस अन्यमें योग या ध्यानका वर्णन करनेके साथ मुनि 
घोर श्रावक धर्मका विस्तारसे विवेचन किया गया है। इसके रचयिता 
आ० टेमचन्द्र हैं, जो कि श्वेताम्बर सम्प्रदायके एक महान्‌ आचाये हुए 
हैं। इन्होंने गुजरातक्रे तत्कालीन शासक कुमारपालको सम्बोधित करके 
जैनधर्मका महान्‌ प्रचार किया है। हेमचनद्धने घर्मशात्रके अतिरिक्त 
व्याकरण, न्याय, साहित्य आ्रादि विविध विपयोपर श्रनेक ग्रन्थोंकी रचना 
की है। 

योगशाल्रमें १२ प्रकाश हैं, जिनमें क्रशः योगका माहात्य एव 
प्रयोदश प्रकार चारित्र, सम्यक्त्व, पश्चाणुत्रत, गुणव्रत और शिक्षात्रत, 
द्वादश श्रनुप्रेज्ञा एव मैंत्री आदि भावनाओंका स्वरूप, प्राणायाम, ध्यान, 
घारणाटिका स्वरूप, ध्यानकी सिद्धि एवं पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और 
रूपातीत धर्मध्यानका स्वरूप, शुक्लध्यानका स्वरूप, श्रात्मा और योगी 
झआाटिका वर्णुन किया गया है। योगशास्त्रके समस्त श्छोकोंकी सख्या ९८८ 
है। योगशासत्रकी स्वना श्रा० शुभचन्द्रके शानाणवकी आभारी है। 
जानागुवके अनेकों श्लोक साधारणसे शब्द-मेदके साथ योगशात्नमें ज्योंके 


त्यों पाये जाते हैं | 
आ० देमचन्द्र वि० स० ११२६ तक जीवित रहे हैं. और इसके पूर्व 


२४ जैनधर्माम्रत 


इन्होंने अपने ग्रत्थोंकी रचना की है, अतएवं उनका समय विक्रमकी बारहवीं 
श॒ताब्दीका उच्तरा्ध और तेरहवीं शताब्दीका पूर्वार्ध दे । 

जैनधर्मासृतके पहले दूसरे और चौथे अध्यायमें मैत्री आदि भाव- 
नाओंके तथा द्वंसादि पापोंके फल-निरूपक २३ श्लोक योगशारूसे संग्रह 
किये गये हैं | हु 

योगशासत्रका प्रकाशन गुजराती अनुवादके साथ निणयसागर ग्ंस 
चम्पईसे सं० १८६६ में हुआ है। इसके अतिरिक्त मूल और हिन्दी 
अनुवादके साथ अन्य भी अनेक प्रकाशन विभिन्‍न संस्थाओंसे हुए ई। 


१३, आशाधर और सागारधमामृत 


सागारधर्मासत--सागार अर्थात्‌ रहस्यका धर्म क्‍या है, उसे 
किन-किन घतोंका किस रीतिसे पाल्षन करना चाहिए, उसकी दिनचर्या 
कैसी होनी चाहिए और जीवनके अन्‍्तमें उसे क्‍या करना चाहिए, 
आदि चातोंका इस अन्यमें बहुत ही विशद वर्णन किया गया है। इस 
अन्थके रचयिता पशिडित-प्रवर आशाधर अपने समयमें एक बहुश्रुत विद्वान 
हुए हैं। उन्होंने अपनेसे पूवंवती समस्त आवकाचारोंका मन्थन करके 
जो अमृत निकाला, वही इस ग्न्यरूप पात्रमे भर दिया है। पं० आशा- 
धरजीने धरम, न्याय, साहित्य, वैद्यक आदि विविध विषयोपर लगभग २० 
प्रौढ़ अन्योंकी रचना की है। अपने कितने ही अन्थोंकी दुरूहताको अनुभव 
कर आपने स्वय ही उनपर स्वोपज्ञ टीकाएँ भी लिखी हैं । 


सागारधर्मामृतमें आठ अध्याय है, जिनका विघय-परिचय और 
श्लोक-संख्या इस प्रकार है--- 


अध्याय 


ब् श्लोक-संख्या 
१, सागार घमंका सूचनात्मक सामान्य वर्णन २० 
२, अष्ट मूलगुण, पूजा-मेद, दान-दत्ति आदि प्प्छ 


हे, दर्शान-प्रतिमा, सप्त-ब्यसन-अतिचार आदि ३२ 


ग्रन्थ और ग्रन्थकार-परिचय श्७ 


४. बत-प्रतिमा, पच श्रणुत्तोंका सातिचार वर्णन ६६ 
५ तीन गुणबत और चार शिक्षात्रतका वर्णन ० ॥ 
६ शआ्रावककी टिन-चर्याका वर्णन ४५ 
७, तीसरीसे लेकर ग्यारहवीं प्रतिमाका वर्णन ६१ 
८. समाधिमरणका विस्तृत विवेचन ११० 


जैनपर्मामृतऊे चौथे अध्यायमें सागारघर्माम्तका केवल एक श्लोक 
सम्रह क्या गया है । 

पं० ग्राशाघरजीने जिनयञ्रकल्प वि० स० १२८५ में, सागारघम्म- 
टीका १५६६ में और शअ्रनगार धर्म-टीका १३०० में समाप्त की है| 
अनगारघधमाम्तकी प्रशस्तिम उन्होंने अपने द्वारा रचे गये प्राय, सभी 
यन्‍्थोंका उल्लेख क्या है, इससे ज्ञात होता है कि उनकी रचना वे वि० 
स० १३०० के पूर्व ही कर चुके थे | इस प्रकार यह सुनिश्चित है कि 
उनका समय विक्मकी तेरहवों शताव्दीका उत्तराघ है। 

सागारघर्मास्त सर्ब-पथम माणिकचन्द्र अन्यथमालासे स्वोपन सस्कृत 
टीकाके साथ वि० सं० १९७२ में प्रकाशित हुआ है, इसके पश्चात्‌ 
इसके टिन्दी-मराठी अनुवाद भी विभिन्‍न सस्याओंसे प्रकाशित हुए हैं । 


१४, वामदेव और संस्कृत भाव-संग्रह 


आ० देवसेनके प्राकृत भावसंग्रहके आधारपर प० वामदेवने अपने 
संस्कृत भावसंग्रहकी रचना की है। ये अनुमानत* विक्रमकी पन्द्वहवीं- 
सोलहवीं शताब्दीके विद्यान्‌ जान पडते है। इनके द्वारा प्रतिष्ठा सकक्‍त 
सग्रह, त्रिलोक दीपिका, भ्रुतज्ञानोद्यापन आदि और भी अनेक अन्य स्चे 
गये सुने जाते हैं, पर जब्र तक ये ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक 
उनके विपयमें निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कद्दा जा सकता। १० वामदेवका 
विशेष परिचय 'भावसग्रह्मठि'की प्रस्तावनामें दिया गया है। इस अन्यका 
प्रकाशन माणिकचन्द्र ग्न्थमाला वम्बईसे वि० स० १६७८ में हुआ है। 


२८ लैनधर्मासत 


इसके सम्पादक पं० पन्‍नालालजी सोनी दें। इस ग्रन्थमें ७पर श्लोक 


हैं। उनसेंसे मूृढता आदिके स्वरूप-प्रतिपादक १४ श्लोक जैनघर्मामतके 
पहले और दूसरे अध्यायमें संग्रहीत किये गये दे । 


२४, गुणभृषण ओर उनका श्रावकाचार 


श्री गुणभूषणने रत्नकरण्ड, वसुनन्दि-उपासकाध्ययन आटि अपने 
पूर्ववर्ती श्रावकाचारोंके आधारपर अपने आावकाचारकी रचना की है। 
उन्होंने अपने ग्रन्यका नाम यद्यपि “भव्यजनचित्तवल्लभश्नावकाचार! रखा 
है, पर यह नाम लम्बा अधिक था, अतः सर्व-साधारणमें प्रचलित नहीं 
हो सका और अमितगति, वसुनन्दि आदिके आवकाचारोंके समान ही 
यह मो उसके कर्ताके नामसे प्रसिद्ध हों गया। इसके तीन उद्देश्योंमें 
सम्यग्दशन, सम्यस्शान और आवक-घर्मका २६६ श्लोकोंके द्वारा चहुत 
ही सरल टगसे वर्णन किया गया है। यद्यपि शुणभूषणने अपने ग्रल्थके 
अन्तमें अपनेको ज्रेलोक्यकीति घुनिका शिष्य कहा है, पर इतने मात्रसे 
उनके समय आदिका निर्णय करना कठिन है। अनुमानतः इनका समय 
विक्रमकी पन्द्रहवीं शताब्दी जान पडता है। इस ग्रन्थका प्रकाशन चन्दा- 
बाडी सूरतसे हुआ है । 


जैनधर्मामतके सातवें अध्यायमें गुणभूषणश्रावकाचार्से केवल एक 
श्छोक सग्रहीत किया गया है | 


१६, राजमल्ल ओर पश्चाध्यायी 
पतन्चाध्यायी--जैन दशनका यह एक महान्‌ ग्रन्थ है, जिसे उसके 
रचयिता प० राजमल्लजीने स्वय ही 'ग्रन्थराज' कहा है। यद्यपि यह 
ग्रन्थराज हमारे दुर्भाग्यसे पूरा नहीं सचा जा सका है, तथापि आज 
इसका जो प्रारम्मिक डेढ़ अध्याय उपलब्ध है, वह भी चहुत विस्तृत 
है, इसके प्रथम शअ्रध्यायमें सत्‌, द्रव्य, गुण, पर्याय आदिका, तथा नयों 


अन्य जौर ग्रन्थकार-परिवय श्ऊ 


और उपनरयोके त्वरूपका ७६८ इलेकोंके द्वारा, तथा दूसरे ( अपूरे ) 
ध्यावमें सम्बग्दशन और उसके आठों अंगोंका ११४५ झ्लोझेंके दाग 

नि अपूर्व टंगसे युक्ति-प्रत्युक्तियोंके द्वारा पारिडत्व-पूर्ण विवेचन किया 
गया है, वह अन्चत्र दृष्टिगोचर नहीं होता | प० रानमल्लनी विक्रमकी 
सत्तरहवीं शताब्दीक्रे विद्वान्‌ हैं | ये मुगल नम्राद अकत॒रके समयमें हुए 
हैं, यह वात इनके अन्य अन्योंमें दिये गये अपने परिचवत्ते सिद्ध है। 
प॑० राजमल्लजीने पश्चाध्यायीके अतिस्कि लादी सहिता, चम्बूत्तामिचरित 
ओर अ्रध्यात्मकमल्मार्तएड नामक तीन अ्न्थोंकी और भी स्चना 
संत्कृवमें की है, तथा कुन्दकुन्ठाचायके समवसारकी अम्रृतचन्त्ाचार्य-रचित 
आत्म-स्याति टीकाका आश्रय लेकर उसके कल्श-एलोकोंकी हिन्दी वचनिका 
भो की है जो अनेक वर्ष पूर्व चन्दाबाड़ी दरतते मुद्रित होकर 'बैनमित्र'के 
उपहारमें ठी गई है 

जैनघर्माम्रतके दूसरे अध्यायमें पश्च-परमेष्ठीके स्वरूपवाले ३२ झलोक 
पञ्चाध्यायीसे सशमहीत किये गये हैं । 

पञ्चाध्यायीका एक मूल सत्करण बहुत पहले गान्धी नायारंगजी 
अन्यमालासे प्रकाशित हुआ था। पश्चात्‌ इसके दो संत्करण हिन्दी अनुवादके 
साथ प्रकट हुए हैं, बिनमेंसे एकके अनुवादक प० मक्खनलालजी शात्री 
और प्रकाशक १० छालारामजी शाल्री हैं। यह सत्करण सन्‌ १ है टली 
प्रकट हुआ, जो अ्त्र अप्राप्य है। दूसरा सस्करण स्व० प० देवकीनन्दन 
जी सिद्धान्तशाज्रीके हिन्दी अनुवादके साय गणेश वर्णी-यन्यमाला मर्दनी 
वाराणसीसे सन्‌ १६५० में प्ररूट हुआ है | इसके सम्पाठक प० फूडचन्द्र- 
जी सिद्धान्तशाह्नी हैं। 


१७, कुलभद्र और सारसमुच्चय 


इसके 
सारसमुच्चयका अध्ययन करनेपर ऐसा प्रतीव होता है मानों इसके 
रचयिताने अपने सामने उपस्थित वैराग्य-प्रधान प्राक्ृत-सस्कृत जैन ग्न्‍्योंका 


अं हु 
श्प जैनधम[मत 


सार ही अपनी दस रखनामें निध्य् कर दिया है| ग्चना अलन्त सरल, 
सरस एवं वेराग्य भावकी उत्पन्न करनेबाली है । ;सर्गे अध्याय आटिया 
विभाग नहीं है। पूरे अन्यमें ३४८ शलोक है। उैनघर्मामतके प्रथम 
अध्यायमें सारसमुच्चययके २ श्लोक सगद्ीत हिये गये 8 । 

सारसमुच्चय-अन्थके श्न्तमें अन्यकारने प्यनी कोई प्रशम्लि नहीं टी 
है, जिससे कि उनके विप्यमें कुछ विशेष जाना जा से | फेबल ३२५ ये 
श्लोक अपने नामका उल्लेख अवश्य जिया शे। वह श्लोक इस 
प्रकार है-- 


।#षत 


भय तु कुलभद्रण भवचविस्ट्ित्तिकारणम्‌ । 
इब्चो वालस्थभावेन अन्यः सारसमुद्यय ॥ 
इस श्लोकते ग्रन्थ और ग्रन्थकरे नामके अतिग्क्ति भीर अल 
विशेष परिचय नहीं मिलता है। इसलिए उनऊे समय आदशिके निर्णय 
लिए मेरे पास कोई समुचित साधन नहीं है | 
वह ग्रन्थ माणिकचन्द्र अन्यमालासे प्रकाशित 'निद्धान्तताराटिसंग्रद्टो 
में प्रक हुआ है। इस ग्रन्थका केचछ एक श्लोक जैनघर्मामृतके प्रथम 
अध्यायमें संग्रह किया गया है । 


जेनधर्मासत 


७ 


० ग्रथम अध्याय ; संजिप साई ७: 


न+ +-+्यफ-4 बएि-५ थीक०-----5 


संवेश्रथम धर्मको नमस्कार करते हुए धर्मका स्वरूप बतलाया 

गया हे और यह निर्देश किया गया है कि धर्मकी प्राप्तिके लिए 
आत्माका जानना आवश्यक है । उस आत्माके तीन भेद है-- 
वहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा | जिस जीवकी दृष्टि बाहरी 
पदाथामें आसक्त है, वाद्य वस्तुआको ही अपनी समझता है और 
घरीरके जन्म-मरणको ही अपना जन्म-मरण मानता है, उसे बहिरात्मा 
या मिथ्यादृष्टि कहते है । जिसको दृष्टि बाहरी पदार्थसे हटकर 
अपने आत्माकी ओर रहती है, जिसे स्-परका विवेक हो जाता है, 
जो लोकिक कार्योमें अवासक्त और आत्मिक कार्यमें सावधान रहता 
है, उसे अन्तरात्मा या सम्यग्दष्टि कहते है | अन्तरात्माके भी तीन 
भेढ है। जो व्रत-शील आदि तो कुछ भी नहीं पालन करता, किन्तु 
जिसकी मिथ्या दृष्टि दूर हो गई है ओर जिसे सम्यक दृष्टि प्राप्त हो 
गई है, ऐसे सम्यक्त्वी या सम्यस्दष्टिको जघन्य अन्तरात्मा कहते 
है। जो सम्वन्दष्टि होनेके साथ ग्रहस्थके उचित ब्रत-नियमादिका 
भी पालन करता है और न्यायपूर्वक घनोपाजंव करते हुए दान- 

पूजादि सत्कायमें उसका सदुपयोग करता है, ऐसे ग्रृहस्थ श्रावकको 

मध्यम अन्तरात्मा कहते है। जो व्यक्ति घर-वारका परित्याग कर 

और साधु जीवन अगीकार करके एकमात्र आत्म-स्वरूपकी साधनामें 

तत्पर रहता है, वह उत्तम अन्तरात्मा है। जो इस उत्तम अन्तरात्माकी 


२० जैनधर्मामत 


सर्वोच्च दगामें पहुँच कर अपने से आन्तरिक विकारोका अभाव कर 
परम केवल्यको प्राप्त कर छेता है, उसे परमात्मा, केवी, जिन, 
अरहंत, स्वयम्मू , ब्रह्मा, भिव, थंकर आदि नामोसे पुकारते हू । 
परमात्माके इन नामाका वास्तविक अथ क्‍या है, यह बात इस 
अध्यायके अन्तमें वतलाई गई हे । 

संसारके वहुभाग प्राणी बाहरी पढाथकिे संयोग-वियोगमें इष्ट- 
अनिष्टकी कल्पनाकर सुख-तु 'खका अनुभव कर रहे है। किन्तु 
बाह्य पदार्थोॉका सयोग-वियोग हमारे आधीन नहीं हे, कर्मेकि 
आघीन है ओर कर्मोका उदय सदा एक-सा किसीके रहता नहीं है । 
जो छोग इस वस्तुस्थितिको नहीं जानकर वाह्य वस्तुओंकी ही 
अपनानेमें सल्य है, उन्हें वहिशात्मा कहा गया है । महर्पियोंने इस 
बहिरात्मापनकी छोड़कर अन्तरात्मा होनेका उपदेश विया है। 
बहिरात्म-दशाके दूर होने और अनन्‍्तरात्म-दशाके प्रकट होनेपर 
मनुष्यकी चश्चल मनोवृत्ति जान्त हो जाती है, पर-पदार्थो्में इष्ट- 
अनिष्टकी कल्पना दूर हो जाती है और यह आत्मा एक अलौकिक 
आनन्दका अनुभव करने लगता है। ज्यों-ज्यों यह अन्तरात्मा आत्म- 
विकास करता हुआ संकल्प-विकल्पातीत परमात्माका ध्यान करके 
तद्र॒प होनेकी भावना करता है, त्यो-त्यो वह परमात्मपढके समीप 
पहुंचता जाता है और अन्तमें एक दिन वह स्वय अक्षय अनन्त 
शुणका स्वामी होकर आत्मासे परमात्मा बन जाता है । 


95 


अभम अध्याय 


पवित्री क्रियते येन येनैवोद्ध्रियते जगत्‌ । 
नमस्तस्मे दयाद्वाय धर्मकल्पाइप्रिपाय वै ॥१॥ 
जो जगत्‌को पवित्र करे, संसारके दुखी भाणियोंका उद्धार 
करे, उसे धर्म कहते है । वह धर्म दया-मूलक है और कल्प वृक्षके 
समान प्राणियोकी मनोवाडब्छित सुख देता है, ऐसे धर्मरूप कल्प- 
वृक्षके लिए मेरा नमस्कार है ॥१॥ 
इस मन्नलात्मक पद्ममें धर्मका स्वरूप बतला करके उसे नमस्कार 
किया गया है। धर्मके जितने लक्षण किये गये है, प्राय उन 
सबका सूत्न रूपसे इस एक ही पद्ममें समावेश किया गया है| धर्मके 
मुख्य ऋूपसे चार लक्षण माने जाते है--१ इष्टे स्थाने धत्ते इति 
धर्म ', २ 'ससार-दु खत सत्तवान्‌ यो घरत्युत्तमे सुखे', ३ धर्मा 
नाम दयामुठ ” और ४ “र्मादम्युद्य-निश्रेयससिद्धि स धर्म ! । 
पद्यके पूर्वारध-द्वारा आढिके दो लक्षणोंका, 'दयाद्रोय' पढके द्वारा 
तीसरे लक्षणका ओर कल्पवृक्षकी उपमा देकर चौथे लक्षणका सग्रह 
कर दिया गया है । इस प्रकार यह फलितार्थ हुआ कि जो पतितों- 
को पवित्र करे, ससार-सागरमें निमम्न या भवाट्वीमें भटकनेवाले 
दुखी प्राणियोंका उद्धार करे, उन्हें सुखास्पद रूप इष्ट स्थानमें 
पहुँचावे और उनके अभ्युदय (लोकिक झुख ) तथा निश्रयस 
( छोकोत्तर अतीन्द्रिय सुख ) की सिद्धि करे, उसे धर्म कहते है । 


२२ जैनधर्माम्त 


धर्मका इतना स्वरूप जान लेनेके पश्चात स्वभावतः यह 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वह धर्म क्‍या वस्तु दे ? दसका उत्तर 
श्रीकुन्ठकुन्दाचार्यने बड़े ही सुन्दर भप्ठोंमें दिया है कि मोह और 
क्षोभसे रहित आत्माके सममाव या प्रगञान्त परिणामकों धर्म कहते 
है। यहाँ मोहसे अभिप्राय रागका है और ल्लोभसे द्वेपका अमिम्राय 
है। प्रत्येक प्राणीके अनाढि सस्कारके वञसे राग-द्रेपकी पश्कत्ति चली 
आ रही है। जहाँ यह एकसे राग करता है, वहीं वह दूसरेसे द्वेप 
भी करने लगता है। इसीलिए महर्षियाने रागद्वपको मोह-सम्रादके 
दो प्रधान सेनापति या संसार-रूप भवनके आधार-भूत प्रधान स्तम्भ 
कहा है। जो जीव राग-द्वेपसे छूटना चाहते हैं और धर्मको धारण 
करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले आत्म-स्वरूपफा जानना आव- 
श्यक है; क्योकि आत्म-स्वरूपके जाने विना दुःखोंसे या राग-द्वेपसे 
मुक्ति मिलता सभव नहीं है । 
यही वात आचाये आगेके पद्च-द्वारा प्रकट करते है '-- 
अतः प्रागेव निश्चेयः सम्यगात्मा मुमुक्षभिः । 
अशेषपपरपयोयकल्पनाजालूवर्जितः ॥२॥ 
जो सासारिक दु.खोंके प्रधान कारणमभूत राग-द्वेषसे मुक्त होना 
चाहते है, उन्हें सबसे पहले समस्त पर-पर्योयरूप कल्पना-जाल्से 
रहित अपनी आत्माका निश्चय करना चाहिए ॥२॥ 
न्रिप्रकार स भूतेपु स्वेप्वात्मा व्यचस्थितः । 
वहिरनत परश्चेति विकल्पेवच्यमाणकैः ॥३॥ 
वह आत्मा सच प्राणियोंमे बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा 
रूप तीन प्रकारसे अवस्थित है। इन तीनोंके भेद आगे कहे जावेंगे।।३॥ 


प्रथम अध्याय २३ 


भावाथ--अत्येक प्राणीमें जो जानने-देखनेकी शक्तिसे सम्पन्न 
जीवन-तत्त्व पाया जाता है, उसे ही आत्मा कहते है । उसके तीन 
भेद है--बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा | जागे क्रमश इन 
तीनोंका स्वरूप कहा जायगा | 


चहिरात्माका स्वरूप 


आत्मबुद्धिः शरीरादो यस्य स्यादात्मविश्रमात्‌ । 
बहिरात्मा स वि्षेयो सोहनिद्रास्तचेतनः ॥४॥ 


जिस जीवके घरीरादि पर-पदाथोमें आत्म-बुद्धि है, अथीत्‌ 
जो आत्माके अमसे शरीर-इन्द्रिय आदिको ही आत्मा मानता है 
और जिसकी चेतना-गक्ति मोहरूपी निद्रासे अस्त हो गई है, उसे 
बहिरात्मा जानना चाहिए ॥४॥ 


भावार्थ--वाहरी पदार्थोमे जिसने आत्मखकी--अपनेपतकी-- 
कल्पना कर रकखी है, उसे बहिरात्मा कहते है। वहिरात्मा इस 
पाथिव शरीरकी ही अपनी आत्मा मानता है, इसलिए शरीरके 
उत्पन्न होने पर वह अपना जन्म और शरीरके विनाश होने पर 
अपना मरण मानता है। भरीरके गोरे-काले होनेसे वह अपनेको 
गोरा या काछा समझता है, शरीरके स्थूछ या कृश होनेसे अपनेको 
स्थूछ या क्ृष मानता है, शरीरके दु्बछ होनेसे अपनेको दु्बल एव 
शरीरके सबल होनेसे अपनेको सबलर मानता है। थरीरके सुरूप 
होनेसे अपनेको सुरूप और शरीरके कुरूप होनेसे अपनेको कुरूप 
मानता है। इसी प्रकोर शरीरके सुखी होनेसे अपनेकी सुखी और 
शरीरके दुखी होनेसे वह अपने आपको दुखी मानता है। 


२४ पल यम पते 


घक्षटारिविश्यासा रब वा व विमूरिसुशाय । 
श्याएसी बदियामाठप पदुशानत भग्यीी । ७0 
जिनफा स्थापार सवनरतत-- उ कहा 70 #३०७) 
विनु या प्रतिफृल ही खाता 2273 
ब्यापारोंम उत्ला हुआ या ऑसिशा धरिशा। ह 
मानता है ॥०॥ 
सनरजिस्थमासानमा दान सरपने गरम । 
तियज्ञि तियगग्गर्ख सुराद्रग्प सुर तथा :0॥ 
सारक नारमभाईरथ ने रप्य सरदापानया । 
छनसन्तानन्तवीशाति स्करयेदधी।:प7 स्थित ता! 


त्गद्मा संस्प्य्य आह स ५ रे स्पिन आयु यह ता कब हक के हू ॑कनका-- कं के द्र्श गक 
यह बत्गता मनुप्य-्दान स्थित आगामे मंतुस, ४४ 
गरीरमें स्थिन आत्माकी तिबय, देब-अरैसों स्थित सात्याऊी देखे 


और नारक यरीरमें स्थित खात्माड़ो मारी मानता है। फिन्‍्त 
त्त्वत, आत्मा उस प्रकारका नहीं 2: क्योि वह अनन्तामनल ज्ञान 
शक्तिका भण्टार है, स्वानुमवके गम्य है छौर सदा अपने स्व॑र्म 
अचल रहता है। तथापि मोहके माहाल्यसे यह समारकी लिम्त 
अवचस्थाको प्राप्त होता हें, उसे ही अपना स्वरूप समझने छगता 
है ॥६-०॥ 

स्वदेह-सदर्ण इष्ठा पर-देहमचेतनम्‌ । 

परात्माधिष्टितं मूढ- परस्वेनाध्यवस्यति ॥८5 

यह मृठ वहिरात्मा प्राणी जिस प्रकार अपने अचेतन देहको 

अपनी आत्मा समझता हे, उसी प्रकार परके अचेतन देहकों पर 
आत्मासे अधिप्ठित देखकर उसे परकी आत्मा मानता है ॥८॥ 


अथम अध्याय २७ 


स्वपराध्यवसायेन देहेष्वविदितात्मनाम्‌ । 
घतंते विश्रम* पुसा पुत्र-सार्यादिगोचर* ॥8॥ 

“यह मेरी आत्मा है और यह परकी आत्मा है! इस प्रकार 
शरीरोंमें स्व-परका आत्म-विषयक निश्चय होनेसे आत्म-स्वरूपानभिज्न 
बहिरात्मा पुरुषोंके पुत्र-त्री-माता-पितादिके सम्बन्ध-विषयक विश्रम 
या मोह उत्पन्न होता है ॥| ९ ॥ 

अविद्यासज्षितस्तस्मात्‌ सस्कारो जायते इढ । 
येन लोको<ड्अमेव स्व पुनरप्यभिमन्यते ॥१०॥ 

उस विश्रम या मोहसे शविद्या नामका सस्कार हृढ होता है, 
जिसके कारण अज्ञानी छोग जन्मान्तरमें भी भरीरको ही आत्मा 
मानते है ॥१०॥ 

देहेष्वात्मघिया जाता पुत्र-भारयादिकलपनाः । 
सम्पत्तिमात्मनस्तामिमंन्यते हा हृत जगत्‌ ॥११॥ 

शरीरोमें आत्म-बुद्धिके होनेसे 'यह मेरा पुत्र है, यह मेरी ख्री 
है? इत्यादि नाना प्रकारक्ी कल्पनाएँ उत्तन्त होती है और उनके 
कारण ख्री-पुत्रादिकों यह बहिरात्मा प्राणी अपने आत्माकी सम्पत्ति 
मानने छुगता है। अत्यन्त दु खकी वात है कि इस प्रकार यह सारा 
जगत्‌ विनष्ट हो रहा है ॥११॥ 

हेयोपादेयवैकल्यान्न च वेत््यहित द्वितम्‌ । 
निमग्नो विपयाक्षेपु बहिरात्मा विम्रृढधीः ॥१२॥ 

यत. मूढ़-बुद्धि बहिरात्माको हेय और उपादेयका विवेक नहीं 
होता, अत वह अपने हित और अहितको नहीं समभता है। यही 
कारण है कि यह मूढात्मा पॉंचों इन्द्रियोंके विषयोंमें सदा निमरन 


रहता है ॥१२॥ 


५६ जैनधर्मासृतत 


भावार्थ--चहिरात्माके अपने आत्माकी भछाई-बुराईका परि- 
ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वह आत्माके परम भन्रुस्वरूप इन्द्रिय- 
विषयोको बडे चावसे सेवन करता है । ऐसा वहिरात्मा ग्राणी सासा- 
रिंक वस्तुओको प्राप्त करनेके लिए निरन्तर छटपटाता रहता है और 
अनेक निरथेंक आशाओंकी करता रहता है। राक्षसी और आघुरी 
वृत्तिकों धारण करता है, प्रमाठी, आलसी और अतिनिद्वाह् होता 
है, कोध, मान, माया, दम्भ और छोमसे युक्त होता है । काम- 
सेवनमें आसक्त एवं भोगोपभोगके साधन जुटानेमें संझून रहता है 
और सोचा करता है कि आज मैने यह पा लिया है, कल मुझे यह 
प्राप्त करना है, मेरे पास इतना घन है, और आगे में इतना कमा- 
ऊँगा । मेरा अमुक शत्रु है, मैने अमुक जन्नुको मार दिया है और 
अमुकको अभी मारूँगा । मैं इश्वर हूँ, स्थामी हूँ, ये सब मेरे सेवक 
और दास है। मेरे समान दूसरा कौन है, में कुछीन हूँ, ओर ये 
अकुलीन हैं, इस प्रकारके विचारोंसे यह बहिरात्मा प्राणी सदा घिरा 
रहता है। 
अन्तरात्मा चननेका उपाय 
भूल संसारहु'खस्य देह एचात्मधीस्ततः । 
त्यक्वेनां प्रविशेदन्तवेहिरव्यावृतेन्द्रियः ॥९१॥ 

इस जड पार्थिव देहसें आत्म-बुद्धिका होना ही संसारके दुःख- 

का मूल कारण है, अतएव इस मिथ्या बुद्धिको छोड़कर और वाद्य 
विषयोमें दौडती हुई इन्द्रियोंकी प्रवृत्तेकों रोककर अन्तरब्रमें प्रवेश 


करे। अथोत्‌ ज्ञान-दशनात्मक जन्‍्तर्ज्योत्िमि आत्म-बुद्धि करे, उसे 
अपनी आत्मा माने ॥१३॥ 


मसथस अध्याय २७ 


यदक्षविपय रूप॑ मद्गपात्तद्विलत्तणम्‌ । 
आनन्दनिभंर रूपसन्तज्योतिसंय सम ॥१४॥ 
जो यह इन्द्रियोके विषयात्मक रूप है, वह मेरे आत्मस्वरूपसे 
विलक्षण है--मिन्न है । मेरा रूप तो आनन्दसे भरा हुआ अन्त- 
ज्योतिमय है ॥१४॥ 
भावार्थ--मेरी आत्माका स्वरूप तो चेतनामक--सत्‌-चित्‌- 
आनन्दमय है, अर्थात्‌ ज्ञान-दर्शन-सुखरूप है और शरीर, तथा 
गरीरसे सम्बन्धित इन्द्रियोंका स्वरूप अचेतनात्मक है, ज्ञान-दशे- 
नादिसे रहित जडरूप है। अत इस शरीरको, इन्द्रियोंको और 
उनके विषयोंको आत्मस्वरूपसे सर्वथा मिन्‍न जाने । 
ज्ञान-दशनसम्पत्न आत्सा चैको ध्रुवो मम । 
शेपा भावाश्र मे वाह्याः सं सयोगलक्षणाः ॥१५॥ 
ज्ञान और दुशनसे सम्पन्न मेरा यह आत्मा सदा एक अखण्ड, 
भ्रुव, अविनाशी और अमर है। इसके अतिरिक्त जितने बाहरी 
पदार्थ है, वे सब मेरेसे मिन्‍न है और नदी-नाव-संयोगके समान 
कम-संयोगसे प्राप्त हुए है। इसलिए मुझे पर पदार्थोर्में राग-द्वेषको 
छोडकर एकमात्र अपनी आत्मामें ही अनुराग करना चाहिए ॥१४॥ 
बहिर्भावानतिक्रस्य यस्याव्मन्यात्मनिश्रय' 
सोड्न्तरात्मा मतस्वज्ज्ञविश्रमध्वान्तभास्करैः ॥१ ह॥ 
उपयुक्त प्रकरारसे जो जीव बाहरी भावोंका--पदार्थोका-- 
परित्याग करके अपनी आत्मामे ही आत्माका निश्चय करता है, ड्से 
विश्रमरूप अन्धकारको दूर करनेमें समर्थ सूर्यके समान ज्ञानी जनोंने 
अन्तरात्मा कहा है ॥१६॥ 


श्प जैनधर्सासत 


आत्म-दरशशन होने पर आत्माकी प्रवृत्ति केसी हो जाती 3 
इस बातको बतलाते हैं-- 
समः शत्रो व मित्रे च समो मानापमानयो: । 
लाभालासे समो नित्य लोए-काब्चनयोस्तथा ॥१७ा। 
जिसे आत्म-दर्शन हो जाता है, वह अन्तरात्मा शन्रु और मित्र 
पर सम-भावी हो जाता है, उसके रहिए मान और अपमान समान 
बन जाते है, वह सासारिक वसस्‍्तुओंके छाभ या अछाभमें समान रहने 
लगता है और छोष्ठ-काचनको सम-हृष्टिसे देखने रूगता है ॥१७॥ 


भावाथे--जिस व्यक्तिको आत्माका साक्षात्कार हो जाता है 
उसकी दृष्टिमें न कोई शत्रु रहता है और न कोई मित्र रहता है, 
सब समान हो जाते है | इसका कारण यह है कि उसे यह निश्चय 
हो जाता है कि मेरे ही पाप कर्मके उदयसे दूसरे छोग मेरे साथ 
शत्रुताका व्यवहार करते है और मेरे ही पुण्य करके उदयसे दूसरे 
लोग भेरे साथ मित्रताका व्यवहार करते है। ऐसी दश्ामें दूसरा 
व्यक्ति न मेरा शत्रु है और न मित्र है; किन्तु मेरे ही मछे-बुरे कर्म 
मेरे छिए सुख-दुःखके दाता है। इसी प्रकार अन्तरात्मा दूसरेके 
द्वारा किये गये सन्‍्मान या अपमानमें भी हे-विषादका अनुभव 
नहीं करता; क्योंकि चह अपने ही शुभ-अशुभ कार्योको मान- 
अपमानका मूछ कारण समझता है। यही बात बाहिरी वस्तुओके 
छाम-अछाभर्म और स्व्रणे-पाषाणके विषयमें भी जानना चाहिए । 
अन्तरात्माके भेद्‌ 
अन्तरात्मा त्रिधा छ्विष्टमध्यमोत्कृश्मेद्लः । 
असयतो जघन्यः स्थान्मध्यसो हौ तदुत्तरी ॥१ पथ 


प्रथम भ्षष्याय २६ 


सप्रमत्तादय' सर यावत्यीणकपायका' । 
उत्तमा यतयः शान्ता' प्रभवन्‍्ध्युत्तरोत्तरम ॥१६॥ 


जमन्य, मे जम और उत्तमके मेदसे अन्तरात्मा तीन प्रकारका है। 
इनमें असप्न सम्यस्दष्टिफो जधन्य अन्तरात्मा कहते है | ब्रत-धारी 
गृह्स्थ एवं महात्रती किन्तु प्रमाठी साथु इन दोनोका मध्यम अन्त- 
तत्मा कहते है । उससे उपर अप्रमत्त संबतसे छूकर क्षीणकपाय 
संबत तकऊूके सभी आन्त-स्वभादी ध्यानस्थ मुनियोको उत्कृष्ट अन्त- 
रात्मा कहते € ॥१८-१ ९॥ 
विशेषार्थ --जिम आत्म-साक्षात्कार हो जाता है उसे अपने 
आत्माऊी इृत प्रवीति हो जाती है, इस कारण उसकी वहिमुंखी 
प्रवृत्ति दूर होकर अन्तर्मृखी हो जाती है। अन्तमुंखी प्रवृत्ति हो जाने 
पर भी जो अपनी परिम्थितियोके वश बाहिरी पदार्थोका सम्बन्ध- 
विच्छेद नहीं कर सकता, धन-मृहाठिकों एवं कुद्धम्बी-जनोंकों पर 
जानते हुए भी उन्हें छोडनेमें अपने आपको असमर्थ पाता है, 
हिंसादि करने, झूठ बोलने ओर चोरी आदि करनेको बुरा जानता 
हुआ भी उन्हें करनेके लिए विवश होता है उसे जघन्य अन्तरात्मा 
कहते है । उसकी प्रवृत्ति बाहिस्ति भले ही मठी न ठिखे, पर 
भीतरसे उसे अपने बुरे कार्यो पर भारी ग्लानि होने लगती है और 
मन-ही-मन वह पण्चात्ताप करता है तथा अनुचित कार्योको नहीं 
करनेका सऊद्य भी करता है; पर वह अपने संकल्पको पूरा करनेमें 
सफल नहीं हो पाता । ऐसी मनोबृत्तिवाले आत्म-साक्षात्कारी जीवको 
ज्ैनवर्मकों परिभाषाम असंयत सम्यम्दष्टि या जधन्य अन्तरात्ता 
कहते हैं | वह सभी लौकिक कार्यको करते हुए भी उनमें आसक्त 
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नहीं होता, किन्तु अनासक्त ही रहता है। वह भीतरसे सभी प्राणियों- 
को अपने समान ही देखने छगता है और उनके सुख-ठुःखको 
अपने समान मानने रूगता है। वह सासारिक दुःखोंके या खुखोके 
अवसरों पर रोते या हँसते हुए मी भीतरसे संबिग्न ही रहता है 
और भावना किया करता है कि कब वह अवसर आबे, जब कि मैं 
इन सासारिक बन्धनोसे छूटकर सत-चित्‌-आनन्दमय अपने आत्मामें 
ही निमगन रहूँ ? कुछ जीव ऐसे भी होते है, जो कि आत्म- 
साक्षात्कार होनेके पश्चात्‌ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीक और परिग्रह- 
संचथ रूप पंच पापोंके करनेका आशिक रूपसे या पूर्णछूपसे परि- 
त्याग कर देते है, बाहरी अनाचारको छोड़ देते है और सदाचारका 
पालन करने छगते है। जो पार्पोका--बुरे कार्योके करनेका-- 
आशिक रूपसे परित्याग करते है, उन्हें जेन शास्त्रोंकी परिमाषामें 
देश संयत, या अणुब्रती श्रावक कहते है । जो स्व प्रकारके पापोंके 
करनेका मन-वचन-कायसे और कृत-कारित-अनुमोदनासे परित्याग 
कर देते है किन्तु व्यवहारवश बाहरी कार्योंको करते रहते है, उन्हें 
महात्रती प्रमत्तविरत, या सकलूसंयमी साधु कहते है | इन अणुब्रती 
श्रावकोीं और महात्रती प्रमत्तविरत सोधुओंको मध्यम अन्तरात्मा 
कहते है । जो अन्तरेष्टि प्राप्त करनेके अनन्तर बाहरी सभी भली- 
बुरी प्रवृत्तियोंकी छोडकर निरन्तर ध्यान या समाधिमें निरत रहते 
है, ऐसे सातवें शुणस्थानसे लेकर बारहवें गुणस्थान तकके साधुओंकों 
उत्कृष्ट अन्तरात्मा कहते है। कोई भी व्यक्ति ध्यान या समाधिमें 
अहर्नतिश---चौवीसों घण्टे--अवस्थित नहीं रह सकता; क्योंकि कुछ 
क्षण ही आत्म-स्थिरता सम्भत्र है | इसलिए साधु जितने समय तक 
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समाधिमें निमगन रहता है, उतने समय तक वह उत्कृष् अन्तरात्मा 
है और शेष समयसे उसे मध्यम अन्तरात्मा जानना चाहिए । 
गुणस्थानोका वर्णन आगे गुणस्थान-प्रकरणमें किया गया है । 
इन तीनों ही प्रकारके अन्दरात्माओंमें यच्पि बाहिरी त्याग- 
जत्याग-सम्बन्धी विभिन्‍नता पाई जाती है, और भीतरी मनोवृत्तिमें 
भी विशुद्धिको हीनाधिकता रहती है,तथापि सर्व पदार्थो्में समदर्गी- 
पना सबके समान रहता है और इसीलिए तीनोको सम्यग्दृष्टि या 
सम्यक्वी कहते है | सम्यकती या समदर्शी जीव मैत्री, प्रमोद, 
कारुण्य और मध्यस्थ, इन चार भावनाओंकी निरन्तर भावना किया 
करता है । अतणव इन चारो भावनाओंका स्वरूप ऋ्रमसे कहते है। 
मैत्री-भाचना 
स्वं5पि सुखिनः सन्तु सन्तु सर्वे निरामया: । 
सर्वे भद्वाणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखमाप्लुयात्‌ ॥२०॥ 
सा कार्पीत्‌ को5पि पापानि सा च भूत्‌ को5पि दु खित' । 
मुच्यतां जगदप्येपा सतिमेंत्नी निगद्यते ॥२१॥ 
संसारके सभी प्राणी खुखी हों, सभी प्राणी रोगरहित हों, सभी 
जीव आनन्दसे रहें और नित्य नये कल्याणोंकों देखें। कोई भी 
जीव दु .खको प्राप्त न हो, कोई भी प्राणी पापोंको न करे और यह 
सारा संसार दु खोंसे छूटे | इस प्रकारसे विचार करनेको मैत्रीमावना 
कहते है |२०-२१॥ 
प्रमोद-भावना 
अपास्ताशेपदोपाणा वस्तुतच्वावछोकिनाम । 
ग॒ुणेषु पक्षपातों य. स प्रमोदः प्रकीत्तित ॥२२॥ है 
हिंसादि समस्त दोषोंसे रहित और वस्तु-स्वरूपके यथार्थ जान- 
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कार गुणी ज्ञानी साधु-जनेकि णम, दुम, बेय, गम्भीय॑ ओर विशिष्ट 
ज्ञानित्व आदि गुणायें पक्षपात करना, अथात्‌ विनय, वन्दना, म्तुत्ति 
आदिके द्वारा आन्तरिक्त हे व्यक्त करना प्रमोद-भावना 6 ॥२२॥ 


कारुण्य-भावयना 
दीनेप्वात्तपु भोतेषु याचमानेपु जीचितम । 
प्रतीकारपरा घुद्धि ऋारुण्यमसिधीयते ॥२३रे॥ 


हेय-उपादेयके ज्ञान-रहित दीन पुरुषापर, नाना प्रकारके सांसा- 

रिंक दु.खोसे पीड़ित आत्ते प्राणियापर, केवल अपने जीवनकी बाचना 

करनेवाले जीव-जन्तुआपर, अपराधी लोगोंपर, अनाथ, बाल, दृढ़, 

सेवक आडिपर, तथा झत्रुओंसे पीडित प्राणियोपर प्रतीकारात्मक बुद्धि 

का उद्धारकी भावना करनेको--कारुण्य-मावता कहते 
॥२२॥ 


साध्यस्थ्य-सावना 


ऋर-कर्मंसु निःशह्क देवता-गुरुनिन्दिपु । 
जात्मशसिषु योपेक्षा तन्माध्यस्थ्यसु दी रितम्‌ ॥२४॥ 


नि गंक होकर ऋर कर्म करनेवाले पर, देव, धम और गुरुकी 
निन्दा करनेवारो पर, तथा अपने आपकी प्रशंसा करनेवालों पर 
उपेक्षा भावके रखनेको माध्यस्थ्य भावना कहते है ॥२४।। 


अन्तरात्मा इन चारों प्रकारकी भावनाओंकी निरन्तर किया 


करता है और इस प्रकार विश्वके सर्व प्राणियोके साथ मेत्री मावका 
सस्वन्ध स्थापित करता है । 


प्रथम भध्याय देर 


परमात्माका स्वरूप 


निर्मल' केवल. शुद्धो विविक्त' प्रभुरक्षयः । 
परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिन. ॥२७॥ 
जो निर्मेल है ( कर्ममलसे रहित है ) केवल है ( शरीरादिके 
सम्बन्धसे विमुक्त है ) शुद्ध है ( द्रव्य-माव कर्मेरूप अशुद्धिसे विव- 
जिंत है ) विविक्त है ( शरीररूप नोकर्से वियुक्त हैं ) भक्षय है 
( अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख, वीयरूप अनन्तचतुष्टयकों धारण करनेसे 
क्षय-रहित है ), परमेष्ठी है ( इन्द्रादि-यूजित परम पदमें विद्यमान 
है ), परमात्मा है (सर्व संसारी जीवबोंसे उत्कृष्ट है), ईश्वर है 
( अन्य जीवोंमें नहीं पाये जानेवाले ऐसे अनन्त ज्ञानादिरूप ऐश्वर्यसे 
युक्त है ) और जिन है ( सर्वे कर्मोक्ा उन्मूलन करनेवाला विजेता 
है ) उसे परमात्मा कहते है ॥२५॥ 
परमात्माके भेद्‌ और उनका स्वरूप 
परमात्मा द्विधा सूत्रे सकलो निष्कलः सह॒तः । 
सकलो भण्यते सक्लि. केवली जिनसत्तम' ॥२ ६॥ 
निष्कलो सुक्तिकान्तेशश्रिदानन्देकलक्षण- । 
अनन्तसुखसन्तृप्तः कर्मा.कविवर्जित* ॥२७॥ 
जिनागममें परमात्माके दो भेद कहे गये है--एक सकल पर- 
मात्मा और दूसरा निष्कल परमात्मा । शरीर-सहित, नवकेवरू-छ्धिसे 
सम्पन्न, चार घातिया कर्मेसे रद्दित सयोगिकेवली और अयोगिकेवडी 
जिनेन्द्रको सकल परमात्मा कहते है। जो शरीरसे तथा आठो 
कंमेंसि विमुक्त होकर मुक्ति-लक्ष्मीके स्वामी बन गये है, सच्चिदा- 
३ 
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ननन्‍्दस्वरूप है और अनन्त सुखोके भोक्ता है, उन्हे निष्कुल परमात्मा 
कहते है ॥२६-२७॥ है ओर 
विशेषा्थ--स-गरीर होते हुए भी जो जीवन्सुक्त है और 
कैवल्य-अवस्थाको म्ाप्तकर सर्वेज्ञ-सर्वदर्शी बन गये है, ऐसे अरहन्त 
परमेष्ठीको सकल परमात्मा कहते है। तथा जिन्होंने से कम- 
वन्धनोसे छूटकर अविनाशी परमधाम प्राप्त कर लिया है, ऐसे अनन्त 
गुणोके स्वामी सिद्धपरमेष्ठीको निप्कक परमात्मा कहते है । सकल 
परधात्माको साकार या सगुण परमात्मा और निष्कर परमात्माको 
निराकार या निशुण परमात्माके नामसे सम्बोधित किया जाता है । 
त्यकवेव बहिरात्मानमन्तरात्मच्यवस्थितः | 
भावयेत्‌ परसात्मानं स्ंसकृल्पवर्मितम्‌ ॥२८॥ 
इस प्रकार आत्माके तीनो भेदोको जानकर बहिरात्मापनको 
छोडना चाहिए और अपने अन्तरात्मामें अवस्थित होकर सर्वेसकल्प- 
विकल्पोंसे रहित परमात्माका ध्यान करना चाहिए ॥२८॥ 


यह जीव अनादि काछूसे चले आये अज्ञान-जनित संस्कारोंको 
किस प्रकार छोडे और किस प्रकार आत्मासे परमात्मा बने, इसका 
विवेचन अन्तिम अध्यायमें किया गया है। 


अच परमात्माके विभिन्न नामौकी सार्थकता चतलाते हैं-- 
रागह्वेपादयो येन जिताः कर्ममहासटा । 
काल्चक्रविनिमुक्त, स जिन. परिकीसित | श्श्व। 
जिसने राग-द पादि कर्मरूप महान्‌ सुभठोको जीत लिया है 
ओर जो काल-चक्रसे अथात्‌ 


ञो तू भव-अमणसे विनिर्मुक्त हो गया है, 
ऐसे पुरुषको 'जिन! कहते है ॥२९॥ 


प्रथम अध्याय श्ष्‌ 


से स्वयस्भू स्व॒य भूत सउक्ञान यस्य केवरूस 
विश्वस्य आहक नित्य युगपद्द्शन तथा ॥३०॥ 
जिसके समस्त विश्वका युगपद्‌ देखने और जानने वाला 
आवनण्वर कवरूद्ंन आर केंवलज्ञान स्वयं उतन्न हुआ हे, 
स्व्यम्भू कहत ह्ते है ॥२०॥| 
येनाप्त परसश्वय परानन्दसुखास्पदम्‌ । 
बोधरूप कृतार्थेज्सावीम्बर, पहुभिः स्खुत- ॥३ १॥ 
जिसने ज्ञानरूप परम ऐड्व्य ओर परम आनन्द रूप सुखके 
स्थानकोी अर्थात्‌ गिवपढको प्राप्त कर लिया है, उस क्ृत्कृत्य आत्मा 
को विचक्षण जन 'इश्वर' कहते है ॥३१॥ 
शिव परमकक्याण निर्वाण शान्तमक्षयसु । 
प्राप्त मुक्तिपद येन स शिव परिकीर्ततित, ॥३शा 
जिसने आकुलता-रहित, परम आान्त ओर परम कल्याणरूप 
अक्षय मुक्ति-पढको प्राप्त किया है, उसे 'शिव' कहते है ॥३२२॥ 
जन्म-मसत्यु-जराख्यानि पुराणि *वानचह्विना । 
दग्धानि येन देवेन त नोसि त्रिपुरान्तकम्‌ ॥३३॥ 
जिस देवने शुक्कध्यानरूपी अमिके द्वारा जन्म-जरा-सत्युरूप 
तीन पुरोकी जछा दिया है, उसे त्रिपुरान्तक कहते है। ऐसे त्रिपुरा- 
न्तक अरिहन्त परमेप्ठाको में नमस्कार करता हूँ ॥३३॥ 
महामोहाठयों दोषा ध्वस्ता येन यच्च्छुया । 
महासवाणंबोतती् महादेव. स कीतकतितः ॥३४॥ 
जिस महापुरुपने यहच्छासे ( ठीलामात्रस ) महामोीह आंढ 
ढोषोको व्यस्त कर डिया है और जो ससारछूप महासागरक पारका 
प्राप्त हो चुका है, उसे 'महादेव' कहत है ॥३४॥ 
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महत्वादीश्वरच्वान्च यो महेश्वरतां गतः । 
त्रेधातुकविनिमुक्तस्त वन्दे परमेश्वरम्‌ ॥रे७ा। 
जो अपने महत्त्वसे (बड़प्पनसे) ओर समवसरणादिरूप एंश्वर्यर्त 
महेश्वरपनेकों प्राप्त हे, तथा दव्यकर्म, भावकर्म ओर नोकमंर 
घातुत्रयसे रहित है उसे परमेश्वर कहते है, उसकी में वन्दता 
करता हूँ ॥१२०॥ 
तृतीयश्ञाननेन्रेण त्रेलोक्य दुर्पणायते । 
यस्यानवद्यचेष्टायां स त्रिकोचन उच्यते धरे दा 
जिसकी निर्दोष चेष्टामें तीसरे ज्ञान-नेत्रके द्वारा सारा त्रेलोक्य 
ढ्पणके समान प्रतिविस्वित होता है, उसे 'त्रिछोचन' कहते है ॥२५॥ 
येन दु.खाणवे घोरे मप्नाना प्राणिनां दुया-- 
सौख्यमूलः कृतो धर्म. शंकर- परिकीर्तितः ॥४ ७॥ 
जिसने घोर दु खार्णवमें डूबे हुए प्राणियोके उद्धारा् दया 
और सुख-मरूक धममका उपदेश दिया है, उसे शंकर! कहते 
है ॥३ज॥ 
रोदाणि कर्मजालानि शुकृध्यानोग्रवहिना । 
उग्घानि येन रुठेण त तु रुद्र नमाम्यदम धरेदा। 
जिसने शुक्लुध्यानरूप उग्र वहिके द्वारा रोद कर्म-जालोंकी जल 
दिया है, उसे 'रुद्र' कहते है। में उस रुद्रको नमस्कार करता 
हूँ ॥३८॥ 
विरवच हि 5च्य-पयोय विश्व ब्रेलोक्ष्यगोचरस । 
व्याप्त क्लानत्विपा येन स विष्णुव्यापको जगत्‌ ॥३६॥ 
जिसने द्॒व्य-पर्योयरूप त्रेलोक्य-गोचर विश्वकी अपने ज्ञानके 
प्रकान-द्वारा व्याप्त कर ल्या है, उसे 'विप्ण! कहते है ॥३२६९॥ 
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वासवाद्येः सुरैः सर्वे. योउ्च्यत्ते मेस्मस्तके । 
माप्तवान्‌ पद्भधकल्याण वासुदेचस्ततों हि स ॥४०॥॥ 
जो वासव आदि सर्वे देवोके द्वारा समेरुके मस्तक पर पूजा 
गया और जो पच कल्याणकरूप सातिशय वैभवको प्राप्त हुआ, उसे 
चासुदेव” कहते है ॥९०॥ 
अनन्तदर्शन ज्ञान कर्मारिक्तयकारणम्‌ । 
यस्यानन्तसुख वीय सोउनन्तो5नन्तसद्गुण ॥8१॥ 
जिसका अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शन कर्मछूप शत्रओंके 
क्षयका कारण है, जिससे अनन्त सुख और वीये श्राप्त है, तथा जो 
अनन्त सदूगुणवाला है, उसे 'अनन्त' कहते है ॥9१॥ 
सर्वोत्तमगुणेयुक्त प्राप्त सर्वोत्तम पदम्‌ । 
सवभूतहितो यस्मात्तेनाप्ती पुरुषोत्तम ॥॥४२॥ 
जो सव-श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त है, जिसने सर्वोत्तम पद प्राप्त कर 
लिया है और जो सब प्राणियोके हितमें रत है, उसे 'पुरुपोत्तम! 
कहते हैं ||४२॥। 
प्राणिनां हितवेदोक्त नेष्टिकः सद्बवर्जित । 
सर्वभापश्रतु्वक्त्रो ब्रह्मासों कामवर्जित ॥४३॥ 
जिसने प्राणियोंके हितका उपदेण ढिया है, जो निष्ठावान्‌ हे, 
सर्व सग ( परिग्रह ) से रहित है, स्व भाषाओमें उपदेश देता हे, 
समवसरणमें जिसके चार मुख दिखाई देते है ओर जो काम-विकारसे 
रहित है, उसे ब्रह्मा” कहते हैं ॥०३॥ 
यस्य वाक्यास्ृत पीत्वा भव्या झुक्तिम्रपागता ॥ 
दत्त येनामय दान सत्तवानाँ स पितामह- ॥०४॥॥ 
जिसके वचनरूप अमृतका पान करके अगणित भत््य पुरुषोने 


$ 


श्ट्८ जैनधर्माम्धत 


मुक्तिको प्राप्त किया है और जिसने प्राणिमात्रकों अभयदान बिया 
है, उसे 'पितामह' कहते है ॥9४॥ 
यस्य पण्णवमासानि रलबृष्टिः श्रवार्पिता । 
शक्रेण भक्तियुक्तेन रलगभंस्ततो हि सः ॥8७॥॥ 
जिसके गर्भसे आनेके छह मास पूर्वसे लगाकर जन्म लेने तक 
लगातार पन्द्रह मास भक्ति-युक्त इन्द्रने रल-ब्रृष्टि की, उसे लोग 
“एलगर्भ' कहते है [9५॥ 
मतिश्रुतावधिज्ञानं सहज यस्य वोधनम्‌ । 
मोक्षमार्ग स्वय वुद्धस्तेनासों बुद्धसकझ्ितः ॥४ ६! 
जिसके जन्म होनेके साथ ही मति-श्रुत और अवधिन्नान उत्पन्न 
हुए थे और जो मोक्षमार्गके विषयमें स्वय प्रबुद्ध है, अथोत्‌ जिसे 
मोक्षमार्ग पर किसी दूसरेने नहीं चछाया है, किन्तु जो स्वयं ही 
मुक्तिके मार्ग पर चला है उसे 'बुद्ध/ कहते है ॥०६॥ 
केवलज्ञानबोधेन बुद्धवान्‌ स जगत्तरवम । 
अनन्तक्षानसड्लोण त॑ं तु छुद्ध नमास्यहम्‌ ॥8७॥ 
जिसने अपने केवलज्ञानरूप बोधके द्वारा तीनों जगतको जाने 
लिया है और जो अनन्त ज्ञानसे व्याप्त है, उस बुद्धको में नमस्कार 
करता हूँ ॥9७॥ 
सर्वार्थभाषया सम्यक्‌ सर्वेक्षेशप्रधातिनाम्‌ 
सत्त्तानाँ वोधको यस्तु बोधिसत्त्वस्ततो द्वि स+ ॥8प८)॥ 
जो शारीरिक-मानसिक आदि सब प्रकारके क्लेशोंमें पड़े हुए 
प्राणियॉंकी सब-अथोकी प्रतिपादन करनेवाली अपनी अनुपम भाषा 
या दिव्यवाणी के द्वारा बोध-प्रदान करता है, उसे बोधिसत्ता 
कहते है ॥०८॥ 
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सर्वहन्द्रविनिमुक्त स्थानमाव्मस्वभावजम्‌ । 
प्राप्त परमनिर्वाण येनासी सुगतः स्सत* ।|[४९॥ 
जिसने सर्वे प्रकारके द्न्द्ेंसे रहित, आत्म-स्वभावसे उत्पन्न 
हुए परम निर्वाणरूप शिव-स्थानको प्राप्त कर लिया है, उसे सुगत' 
कहते है ॥४९॥ 
सुप्रभात॑ सदा यस्य केवलज्ञानरश्मिना | 
लोकालोकप्रकाशेन सो5स्तु भच्यदिवाकर ॥५०॥ 
छोकाछोककी प्रकाश करनेवाली केवलज्ञानरूपी किरणोंके 
द्वारा जिसकी आत्मामें सदा सुप्रमात रहता है, वह 'भव्य-द्वाकर' 
कहलाता है ॥५०॥ 
जन्म-रत्यु-जरारोगा प्रदग्धा ध्यानवद्विना । 
यस्यात्मज्योतिषां राशे सोउस्तु वेश्वानर. स्फुटम ।[५१॥ 
जिसने ध्यानरूपी अग्निके द्वारा अपने जन्म, जरा और 
मृत्युरूपी महारोगोंको दग्ध कर दिया है और जो आत्म-ज्योतियोका 
पुब्ज है वही वस्तुत 'वेश्वानर' है ॥५११ 
एव्मन्वथनामानि वेद्यान्यत्र विचक्षणः 
वन्दे नमामि नित्य ८ स्वक्ष स्वोचनम्‌ ॥५२॥। 
इस प्रकार उस सर्वज्ञ परम ब्रह्म परमात्मके और भी अनेक 
नामोकी सार्थकताको जानना चाहिए। मै उस सर्व-छोचन सर्वज्ञकी 
नित्य वन्दना करता हूँ और उसे नमस्कार करता हूँ ॥५२॥ 
उपसंहार 
इस अध्यायके अन्तमें परमात्माके विभिन्‍न नामोका उल्लेख 
करते हुए उनका वास्तविक अर्थ बतछाकर यह दर्शाया गया है 
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कि जो वीवराग, सर्वज्ष, शुद्ध, बुद्ध और प्राणिमान्रका हितेषी है, 
उसे ही भिच, शह्भर, ब्रह्मा, वुद्ध, सुगत आदि भिन्‍न-सिन्न नामोंसे 
विभिन्‍न मतावरूस्बी अपना आराध्य इष्टदेंव कहते है। नामोंकी 
जो सार्थकता वतलछाई गई है उससे यह स्वत. सिद्ध हो जाता है 
कि ब्रह्मा, विष्णु, महेण आदिका विभिन्‍न मतावरूस्वियोंने जो रूप 
माना है, वह रूपकमात्र ही है, यथार्थ नहीं । उक्त नामोकी 
साथकता तो जिस प्रकारसे ऊपर बतलाई गई है, उस ही प्रकारते 
सम्भव है और वह युक्ति-युक्त भी है । 
इस अकार आंत्माके तीन भेदोंका और परमात्माके विभिन्न नामोंका 
प्रतिपादन करनेवाला ग्रथय अध्याय सग्राप्त हुआ | 


० ड्वित्तीय अध्याय ; संत्तिप्त सार ०,- 
धर 


हज आअज्ञ गाल 
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संयम अध्यासमें जिस सहुल परमात्माका स्वरूप बतलाया 
गया है, उसे ही 'जिन' कहते है। उस जिन भगवानने ससारके 
वाणयाक्न उद्धार्के छिए जिस धर्मका उपदेश ढिया है, उसे 
जिन था जिनवम' कहते # | जिन यह किसी व्यक्ति-विशेषका 
सान नहीं है, विन्‍तु यह एक पढ़ हे जो साधककों अपनी आत्िक्क 
उन्नति करने पर, विपय-कपायोके जीतने आर कम-शत्र॒ओंके नाश 
करन पर उस प्राप्त होता है । अनादि कालसे आज तक अनन्त 
जिन हा गये है और आगे भी होगे | प्रत्येक जिन अपने समयमे 
इस आत्म-वमका उपट्य देते है | इस धर्मकी सबसे वडी विशेषता 
यह हू ऊ्नि अन्य धममोफ़े समान इसने प्राणियोकों स्वर्ग या नरक 
लजान का अधिकार किसी ईब्वस्के हाथमे नहीं सोपा है, किन्तु 
यह बताया ह क्लि स्वग था नसक जानेकी कुजी प्रत्येक व्यक्तिके 
हाथ हू । बह उत्तम कार्य करनेसे खुख पाता है और बुरे कार्य 
करनस ठ॒ थे भोगता है | 

टल अच्यायमे धर्मका स्वरूप बतछा करके सम्यर्दर्शन, 
सम्यम्जान और सम्यकचारित्रकों धर्म कहा गया है। तलश्ात्‌ 
सम्यस्जन क्या वस्तु हे, उसके कितने अग है और कितने भेद है, 
इसका साह्नोपाड़ वर्ण किया गया है। साथ ही सम्यर्दशनके 
२५ दोपोका विवेचन कर उनके छोडनेका विधान किया गया है । 
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पुनः सम्यग्दशनके प्रकट होनेके साथ ही आत्मामें प्रकट होने वाले 
प्रशम, संवेग, अनुकस्पा और आर्तिक्य गुणोंके स्वरूपका निरूपण 
कर अरिहंत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और साधु इन पंच परसेष्टठियों- 
का स्वरूप बतलछाया गया है। पुनः सम्यग्दशनकी महिमा बतलाते 
हुए कहा गया है कि सम्यक्त्वी जीव मरकर नरकर्मे नहीं जाता, 
तियचोंमें नहीं उत्पन्न होता | यदि आयु-बन्धके पूर्व नरक या तियंच 
गतिकी आयु बँध गई हो, तो पहले नरकसे नीचे नहीं जायेगा, 
और तियंचोमें भी कर्मभूमियाँ तियंचोंमें न उत्पन्न होकर भोगसूमियों 
तियेचोंगें उत्पन्न होगा, जहॉपर कि उसे किसी प्रकारका कष्ट नहीं 
होता है । मनुष्योंमें यदि उत्पन्न होगा तो नीच, दरिद्र, अल्पायु और 
विकलाग नहीं होगा, किन्तु उच्चकुलीन, समृद्ध, तेजस्वी और दीघोयु 
पुरुषोंमें ही जन्म छेगा । यदि देवोंमें उत्पन्न होगा, तो इन्द्र, अह- 
मिन्द्राढि उच्च पदवीका धारक होगा । चक्रवर्ती और तीर्थंकर जैसे 
महान्‌ पद भी इसी सम्यग्दर्शनके प्रभावसे प्राप्त होते है और अन्तर्मे 
निवोणका अक्षय, अव्याबाघ अनन्त खुख भी इसीके प्रसादसे प्राप्त 
होता है | इसलिए मनुष्यको चाहिए कि सम्यग्दशनको प्राप्त करने- 
का प्रयत्न करे । 


जन 
व्वितोंय अध्याय 
घमंका लक्षण 
यस्माठस्युद॒यः पुसां निःश्रेयसफलाश्रय' । 
वदन्ति विदिताम्नायास्त धर्म धर्मसूरयः ॥१॥ 
जिसके द्वारा प्राणियोको स्वगोदि-सम्पत्तिस्वरूप अभ्युद्यकी 
ओर निश्रेयसरूप मोक्षकी प्राप्ति होती है, अर्थात्‌ जो प्राणियोको 
संसारके दुःखोंसे निकालकर उत्तम सुखमें पहुँचाता है, आम्नायके 
ज्ञाता धर्माचायोंने उसे धर्म कहा है ॥१॥ 
सद्दृश्ज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदु. । 
यदीयप्रस्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति ॥२॥ 
धर्मका प्रतिपादन करनेवाले जिनभगवानने उस धर्मको सम्याद- 
शन, सम्यश्शान और सम्यकचारित्रिरप कहा है। इन तीनोंके प्रति- 
पक्षी मिथ्यादशन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र ससारके 
कारण है ॥२॥ 
भावाथ--धर्म सम्यग्दशनादिरूप है और अधर्म मिथ्यादशना- 
दिरूप है । इनका विस्तृत विवेचन आगे यथास्थान किया जायगा । 
श्रद्धान परमार्थानामाप्तागमतपोभ्ठताम । 
त्रिमूढापोठ्मष्टाज्न सम्यग्दशनमस्मयम्‌ ॥रे॥ 
परमार्थस्वरूप अर्थात्‌ सच्चे आप्त, आगम और गुरुका तीन 
मूढ़ता-रहित, आठ मद-रहित और आठ अंग-सहित श्रद्धान 
करनेको सम्यग्दशन कहते है ॥३॥ 
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विशेषाथे-सप्त तत्त्वाका श्रद्धान आगमके अन्तगंत आ जाता 
है, इसलिए. तत्त्वाथश्रद्धान सम्यस्दशंन! वार रुक्षण भी इसीके 
अन्तगंत जानना चाहिए। सम्यस्दशनकी प्राप्तिके लिए सप्त तत्वाका 
ज्ञान वा श्रद्धान अत्यन्त आवश्यक है । 


जीवो5जीवासवो वन्धः संचरो निजरा तथा । 
मोक्षश्न सप्त तच्चार्था: मोक्षमाें पिणामिसे ॥४॥ 


जीव, अजीव; आख्रव, बन्ध, सवर, निजेरा और सोक्ष ये सात 
यथार्थ तत्त्व कहछाते है, जिनका कि यथा अ्रद्धाव और ज्ञान 
मोक्षमार्गके चाहनेवाछोंके लिए अत्यन्त आवश्यक है ॥४॥ 


ऋमानुसार पहले जीवादि सातों तत्त्वोका स्वरूप कहना चाहिए 
था, किन्तु उनका विस्तृत विवेचन आये प्रथक प्थक अध्यायोर्म 
किया गया है, इसलिए यहाँ पहले आप्तका स्वरूप कहते है-- 


आप्तनोच्छिन्नदोपेण सवज्ञेनागमेशिना । 
भविदव्य नियोगेन नानन्‍्यथा छ्ाप्तता सवेत्‌ एणा। 


जो राग-ह्वेषादि दोषोंसे रहित वीतराग हो, सर्वेज्ञ हो, आगम- 
का ईंण अर्थात्‌ हितोपदेशी हो, वही नियमसे आप्त अंथात्‌ सच्चा 
देव हो सकता है । अन्यथा-इन तीन गुणोमेंसे किसी एकके बिना 


मत मल 
आप्ृतपना संभव नहीं है ॥५॥। 
एः मतावलम्विया हा कर विविध 
भावाथं--अन्य -द्वारा कल्पना किये गये विविध 
वेषके धारक रागी, द्वेषी और असवन्ञ व्यक्ति सच्चे देव कहलानेके 
योग्य नहीं हैं, यह वात उक्त तीच असाधारण विशेषणोंकि देनेसे ही 
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सिद्ध है । अतएव वीतरागी, स्वज्ञ और हितोपदेणी प्रशम-मू दि 
जिनेन्द्र देव ही सत्याथे आप* है | 
आगमका स्वरूप 
भाप्तोपज्ञमनुब्लध्यमदृष्टे टविरोधकम्‌ । 
तत्वोपदेशकृत्साव शाख्र कापथघट्दनम्‌ ॥ ६॥ 
जो आप्तके द्वारा कहा गया हो, वादि-प्रतिवादियोंके द्वारा 

अनुल्लंध्य हो, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणसे जिसमें किसी प्रकारका 
विरोध न आता हो, अथोत्‌ पूर्वापर विरोधसे रहित हो, सच्चे और 
आत्मोपयोगी तत्त्वोंका उपदेश करनेवाला हो, सब प्राणियोंके हितका 
प्रतिपादक हो और कुमार्ग या मिथ्यामार्गका नाग करनेवाला हो, 
उसे सच्चा शाखर या आगम कहते है ॥६॥ 


शुरूका स्वरूप 
विपयाशावशातीतो निरारम्भो5परिग्रह* । 
ज्ञान-ध्यान-तपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥७॥ 
जो पॉचों इन्द्रियोंके विषयोकी आशा-तृप्णाके वशगत न हो, 
स्व आरम्मसे रहित हो, भपरिग्रही हो, सदा ज्ञान, ध्यान और 
तपमें निरत रहता हो, वही तपस्वी सच्चा गुरु कहलाता है ॥७॥ 
विशेषपार्थ--उपयुक्त स्वरूपवाले देव, शास्र और गुरु को 
दृढ़ प्रतीति होनेको सम्यग्दशन कहते है | दृढ़ प्रतीतिका भाव यह 
है कि ये तीनो ही मेरे आत्माके उद्धारक है, सच्चे मार्गके उपदेशक 
६४ आसस्वरूपके विशेष निर्णयके लिए. देखिए--आपमीमासा, 
आत्मपरीक्षा, आत्मस्वरूप और अकलक्स्तोत्र आदि | 
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है और विश्वहितके साधक है। इनके द्वारा बतछाया गया ज्ञान, 
दर्शनमयी चेतन्यरूप ही मेरा आत्मा है, जो कि अनादि-निधन 
है। मै अपने भले-बुरे कार्यसे ही ससारमे सुख-दु.ख उठाता हुआ 
अमण कर रहा हूँ, मेरेको सुख-दुख देनेवाला अन्य कोई नहीं 
है, किन्तु मेरा ही पूर्वोपारजित कम मुझे सुख-दुख देता है। अतएव 
बुरे कार्योकों छोड कर अब मुझे सत्कार्य करते हुए सन्माग पर 
चलना चाहिए। इस प्रकार आत्मामें हृढ श्रद्धानके होनेको 
सम्यग्दशन कहते है। 
पूर्ण सम्यग्दशनकी प्राप्तिके रिए उसके आठों अंगोंका धारण 
करना अत्यन्त आवश्यक है, अतएव उनका क्रमशः वर्णन करते है । 
१ निःशंकित-अग 
इृदमेचेद्रश चैव तर्वें नान्‍्यन्न चान्यथा । 
इत्यकम्पायसास्भोवत्सन्मागंडसशया रुचिः ॥८॥ 
सकलमनेकान्तात्मकमिदसुक्त चस्तुजातम खिलज्ेः ॥ 
किम्ठु सत्यमसत्य वा न जातु शक्केति कतंव्या ॥६॥ 
तत्त्वोंका जैसा स्वरूप जिन भगवानने कहा है, वह यही है, 
ऐसा ही है, अन्य नहीं और न अन्य प्रकार हो सकता है इस प्रकार 
सन्मागेमें खड़ग पर चढाये गये लाहेके पानीके समान सगय-रहित 
निश्वक रुचि या श्रद्धान करना, सो निशंकित अंग कहलाता है । 
सर्वेज्ञ भगवानने इस समस्त वस्तु-समूहको अनेक धमोत्मक अर्थात्‌ 
उत्पाद व्यय श्रोव्य आदि अनन्त घ॒र्मावाछा कहा है, सो क्या यह 
सत्य है, अथवा नहीं; इस प्रकारकी शंका कदाचित्‌ भो नहीं करनी 
चाहिए | ॥८-९॥ 
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. , भावा्थ--इस अगका अभिप्राय यह नहीं समझना चाहिए 
कि जैनधम्मे जिजासार॒प शंकाकी मनाई की गई है, क्योकि यह 
धरम परीक्षाअधान है। ड्िन्तु जो अतीन्द्रिय और सूक्ष्म तत्त्व हमारे 
जानके परे है, उनसे शक्राफ़ी मनाई की गई है । जिन तत्वोकी हम 
परीक्षा कर सकते है. उनकी तो परीक्षा करनी ही चाहिए | 
२ निःकांज्षित-अंग 

फर्मपरवणे सान्‍्ते दु सरन्‍्तरितोदये । 

पापबोजे सुपेश्नास्था श्रद्धानाकाइक्षणा स्मृता ॥०॥ 

इह जन्मनि विभवादीनमुत्र चक्र्विकेशवत्वादीन । 

एकान्तवाददू पितपरसमयानपि च नाकाइक्षेत्‌ ॥३३॥ 

सासारिक सुख कर्मके परवण्न है, अन्त करके सहित है, 
थार्गरिक और मानसिक दर खोले जिसका उठ्य व्याप्त है जिसके 
'श्ात्‌ू नियमसे दु खक़ी प्राप्ति होती हे और पापका बीज है, 
ऐसे खुखकी आस्था या आकाक्षा नहीं करना नि काक्षित अग 
है। सम्यन्हष्टि पुरुफकों चाहिए कि इस जन्ममें लौकिक 
विभूति, पढ़, सम्पत्ति, सन्‍्तति आदिकी और परमवमे चक्रवर्ती, 
नारायण, वलभद्र, इन्ट्र, अहमिन्द्र आढि होनेकी आकाक्षा न करे । 
तथा एकान्तवादसे दूपित पर-सिद्धान्तोंकी भी चाह न करें और 
सासारिक वेमबोंकी इच्छा न करे। इसे ही निकाक्षित अंग 
कहते है ॥१०-१ १॥ 
३ निर्विचिकित्सा-अंग 
स्वभावतोड्शुचो काये रत्नन्नयप विन्रिते । 
निज्ंगुप्सा गुणप्रीतिमंता निर्विचिकित्सिता ॥9२॥ 
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छुत्तप्णा-शीतोष्णप्रस्शतिषु नानाविधेषु भावेषु । 
द्रव्येषु पुरीपादिपु विचिकित्सा नैद करणीया ॥१३॥ 
स्वभावसे अपवित्र किन्तु रत्नत्रय घारण करनेसे पवित्र हुए, 

शरीरमे ग्छानि न करके उसमें रहनेवाले आत्माके गुणोमें प्रीति 
करना निर्विचिकित्सा अंग है | अतएव सूख-प्यास, शीत-उप्ण आदि 
नाना प्रकारके विकृति-कारक संयोगोंके मिलनेपर चित्तको खिन्म 
नहीं करना; और वस्तु-स्वभावको जानकर मलरू-मूत्रादि पदार्थोमें 
ग्लानि नहीं करना चाहिए ॥१२--१३॥ 


४ अमूठ्टष्टि-अंग 
कापथे पथि दुःखानां कापथस्थेअप्यसम्मति* । 
असम्पक्तिरनुत्की त्तिरमूढा दृष्टिरुच्यते ॥१४॥ 
लोके शात्राभासे समयाभासे च देववामासे । 
नित्यमपि तत्वरुचिना कत्तेन्यममूढदप्त्वम्‌ ॥$७॥ 
दु'खोके मार्गमूत कुमागगकी और कुमार पर चलनेवाले व्यक्तिकी 
मनसे सराहना नहीं करना, वचनसे प्रशंसा नहीं करना और कायसे 
अनुमोदना नहीं करना सो अमूढदृष्टि अग है। अतणएव तत्त्ोंमें 
रुचि रखनेवाले सम्यर्दृष्टि पुरुषकों प्रपंच-वर्धक लौकिक रुढ़ियोमें, 
कल्पित शास्त्रों; मिथ्या सिद्धान्तोमें ओर रागी-द्वेषी देवताओंमें 
नित्य ही अपनी दृष्टिको अमूढ रखना चाहिए ॥१४-१५॥। 
सावार्थ--इस अगका अभिप्राय यह है कि जब यह भछी- 
माँति विढित हो जाय असुक मार्ग सुमार्ग नहीं, किन्तु कुमार्ग हैं, 
अमुक मत कुमत है, अमुक देवता झूठा है, और अमुक व्यक्ति 
कुमार्ग पर चल रहा है, तव उसकी मन-वचन या कायसे की गई 
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क्न्सि भी प्रकारकी प्रणसा या अनुमोदना, आत्म-प्रतारणा तो करती 
ही हे, साथ ही दुसरोके लिए भी प्रवश्चताका काम करती है, 
क्योकि लोक गतानुगतिक होते है, प्रत्येक व्यक्ति प्रीक्षा-प्रवानी 
नहीं हो सकता । अत जो विवेकी एवं सम्यर्ृष्टि है, उन्हे भूलकर 
भी मिथ्यामत और उसके माननेवालोकी प्रज्य सावसे आदर-मक्ति 
यथा प्रशसा नहीं करना चाहिए | 
४ उपगृहज या उपचूहण अंग 

स्वय शुद्धस्य सागरय यालादशक्तजनाभ्रयाम | 

वाच्यता यत््रमाजान्त तद्ठदन्युपयूहनम्र ॥१६॥ 

धर्मोडसिवर्थनीय सदात्मनों मादबादिसाटनयां । 

परदोपनियूहनमपि विधेयम्रुपबृहणयुणा्थनर्‌ ॥१ छा 

स्वय शुद्ध धर्म मागकी वाल या अशृक्त जनके निमिततसे 
उत्पन्न हुईं निन्‍्दाके प्रमाजंन करनेकी उपगूहन अग कहते है। 
डपगूहन या उपबृहण गुणकी प्राप्तिके छिए मादंवादढिकी भावनासे 
सदा आत्म-धर्मकी वृद्धि और पर-दोषका उपगृूहन करना 
चाहिए ॥१६-१७॥ 
विशेषार्थ--वर्मका या सुक्तिका मार्ग तो स्व॒य बुद्ध होता है, 

अतएव उसकी निन्दा स्वत तो समव नहीं है, तथापि धर्मके धारण 
करनेवाले या मोक्षमार्ग पर चलनेवाले किसी वाल (अज्ञानी) या 
अश्क्त (असमर्थ) जनके आश्रयसे अर्थात्‌ उसकी असावधानी या 
भूलसे यदि कभी धर्मकी या मुक्तिमार्गकी विन्‍्दा उठ खडी हो, 
उसका अपवाद होने छग जाय या छोग उसे कलकित करने ढग, 
तो उस निन्दाके प्रमाजन करनेको, अपवादके दूर करने तथा 


है 
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कलड्के शुद्ध करनेको उपगूहन अग कहते है | इस अंगका दूसरा 
नाम उपबृहण भी है, जिसका अर्थ वृद्धि करना होता है । अतएव 
मुक्तिके मार्गपर चलनेचाले पुरुषको उत्तम क्षमा, मादव, सत्य, 
शौच आदि गुणोकी भावनाओंसे अपने धर्मको सदा बढ़ाते रहना 
चाहिए और आत्म-धर्मकी या अपने गुणोंकी वृद्धिके लिए यह भी 
आवश्यक है क्लि वह परके दोषोका निगूहन करे, उन्हें प्रकट न 
होने दे, और अपने मुखसे कभी दूसरोंके दोष न कहे। साराश 
यह कि अपने गुणोको बढ़ानेकी अपेक्षा इसे उपबृहण अंग कहते 
है और दूसरेके दोषोको ढोॉकने या कमसे कम अपने मुखसे उन्हें 
प्रकाशित न करनेकी अपेक्षा इसे उपगूहन अग कहते है । 
६ स्थितिकरण-अंग 
दर्शनाच्चरणाद्वापि चलता धर्मवत्सलेः । 

: प्रत्यवस्थापन प्राज्ञ. स्थितीकरणमुच्यते ॥$८॥ 
कामक्रोधमदादिषु चलयितुसु दितेषु चस्म॑नो न्‍्यायात्र। 
श्र॒तमात्मन' परस्य च॒ युक्‍त्या स्थितिकरणमपि कायम ॥9 शा 

जीवोंके सम्यग्दशनसे या सम्यकचारित्रसे चलायमान होनेपर 
धर्मप्रमियोंके द्वारा पुनः उसमे उन्हें अवस्थित करनेको ज्ञानिजन 
स्थितिकरण अंग कहते है | अतएव काम, क्रोध, मद आदिके उदय 
होनेके कारण न्याय-माग अपने या परके चल-बविचरू होने पर 
युक्तिसे स्व और परका स्थितिकरण करना चाहिए ॥[१८-१९॥ 
विशेषारथ--जब कोई मनुप्य अपनी परिस्थितियोसे विवश 
हाकर आजाविकाके नष्ट हो जानेपर, अथवा काम-विकार, क्रोध, 
अहड्ार आठिके उठ्य होनेपर अपने धर्मसे गिरकर मिथ्याधर्मकों 


जुर जैनधर्मासत 


पीडित देखकर उसे वचानेके लिए अपने प्राणोंकी भी आहुति 
देनेंकी तत्पर रहती हे, ठोक इसी प्रकारसे धर्मात्माजनोकोी देखकर 
आननन्‍्दसे गदगद होना और साधर्मी जनों पर आये हुए सकटको 
दूर करनेके लिए उद्यत रहना पर-वात्सल्य है। तथा आत्म-हितकर 
धर्ममें अनुराग रखना, प्राणिमात्रका हित चाहनेवाली भगवती 
अहिसामें श्रद्धा रखना, उसके पालनमें तत्पर रहना और उसका 
प्रचार करते रहना, यह स्ववात्सल्य है । सम्यन्दृष्टि स्व-वात्सल्यका 
पालन तो करता ही है, साथ ही पर-बात्सल्यके लिए सदा उद्यत 
रहता है और घर्म या समाजके ऊपर सकट आनेपर तन, मन ओर 
घनसे, जेसे भी सभव होता है, उसे दूर करनेमें निरन्तर प्रयल्नभील 
रहता है और समय आने पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है | 


८ ससावना-अग 


क्षज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाकृत्य यथायथम्‌ । 
जिनशासनमाहास्यप्रकाश, स्थान्मभावना ॥२२॥ 
आत्मा प्रभावनीयों रनन्नयतेजसा सततमेव । 
दानतपोजिनपूजाविद्यातिशयश्व जिनधर्म ॥२१॥ 
संसारमें फेल हुए अन्नानान्धकारके श्रसारकों अपनी शक्तिके 
अनुसार सर्व सम्भव उपायोसे दूर कर जैव आसनके माहाल्यकों 
प्रकाशित करना प्रभावना कहत्यती है । अतण्य सम्यन्दृष्टि पुरुष 
निरन्तर सम्बस्धभन-जान-चारित्रिख्प सलत्रय-तेजसे अपनी आत्साद्ो 
प्रभावमय बनावे । तथा दान, तप, लिनय्जा और विद्याके अतिमय- 
हारा जिनवमऊी प्रभावना करे ॥२२-श३॥ 


दितीय प्याय जु३्‌ 


विशेषा: ृ की िक 
वशेपाधे--उपयूत्ना।द आगे समान इस अगके सी दो 


भेद /-स्व-प्रभावना और पर-प्रणावना | अपने भीतर सम्बसशनकी 
विशद्धि ऋरना, सतन जन दि और शारू ग्यासस सन्‍्म्म रहना और 
डइाक्तिओ नहा गन हुए रदाचारकी थार निरन्तर अग्रसर होना स्व- 
प्रभावना क्‍ललाती है | स्यक्तिक़ी आतलऊ या धार्मिक तेजम्विताकों 
दल्वकर बिना कहे #। अमायास संसार पर उसका उत्तम प्रभाव 
पच्ता है | नथा जमनम स्लाप्त आत्मिक अन्नानको द्र करनेके लिए 


उपदेश देना, प्रवादियोक्ते साथ घाखा्थ कर और उन्हें परास्त कर 
धमझा टक्का बजाना, रुूम्वस्थानके प्रचासर्थ विद्यालय खोलना, 
गानपीट स्थापित ऋरना, असमर्थ विद्याथिवोक्रों छात्रवृत्ति ढेता, 
सविभव जिनपृजा करना, विद्या और मन्‍्त्रादिके चमत्कार व्खाना, 
दानगालाएँ खोलना एवं पर्म-प्रचागर्थ स्थायी अअ-कोप स्थापित 
करना पर-प्रभावना है। सम्बन्दष्टि जी4 आत्मिक गुणोकी इद्धि करते 
हुए स्‍्व-प्रभावना तो करता ही है, साथ ही उक्त उपायोसे अपनी 
अक्तिके अनुसार संभव उपायसे पर-प्रभावना भी करता हे और 
करनेके लिए प्रयलगील रहता है । 
यार्ट अद्ञांके घारण करनेकी आवश्यकता 
नाप्रहीनमल देच दर्शन जन्मसन्ततिम्‌ । 
न हि मन्त्रो5क्वरन्यूनो निहन्ति विपवेदनाम्‌ ॥२४॥ 
जिस प्रकार एक भी अक्षस्से न्‍्यून मन्त्र सर्पाढिके विषकी 

वेदनाकी दर करनेमे समथ नहीं है, उसी प्रकार किसी एक अगर्स 
हीन सम्यख्दर्भन ससारके जन्म-मरणकी परम्पराकों छेदनेंके लिए 


समथ नहीं हे । ॥२४॥ 


8 जैनधर्माम्रत 


भावार्थ --जैसे शरीरके आठ अड्डोमेंसे किसी भी अद्ंके कम 
होने पर मनुष्य विकलाड़ी कहलाता है, उसी प्रकार किसी भी 
अद्गजके अमावमे सम्यग्द्शन भी विकलाड़ी रहेगा और वेसी दणामे 
वह हीनाक्षर मन्त्रके समान सवोड़में व्याप्त कर्मेरूप सर्पकी विष- 
वेदनाको दूर करनेमें असमर्थ होगा | इसलिए सम्यर्दर्शनकों पूरे 
आठों अड्भोक्रे साथ ही धारण करना आवश्यक है, तभी उससें 
असंख्य मव-सचित कर्मोके ओर अनन्त संसारके नाश करनेकी 
शक्ति प्रकट होगी । 

सस्यग्दशन में विकार उत्पन्न करनेवाले पच्चोस दोष 


मूठत्रयं मदाश्राो तथाउनायतनानि पट । 
अष्टो शह्टाद्यश्रेति इग्दोषाः पद्चविशतिः ॥२५॥। 
तीन मूढताएँ, आठ मद, छह अनायतन और शझ्जादि आठ 
दोष, ये पतच्चीस सम्यग्दशनके दोष है ॥२५॥ 


विशेषाथ--मूखता-पूर्ण कार्येके करनेकी मूढ़ता कहते है। 
वे तीन प्रकारकी होती है--लोकमूढ़ता, देवमूढता और पाखण्डि- 
मूढ़ता । अहझ्लार करनेकी मद कहते है । वे आठसप्रकारके होते 
है--जातिमद, कुलमद, रूपमद, बलमद, ऋद्धिमद, तपमद, 
पूजामद और ज्ञानमद । अधमके आधारोंको अनायतन कहते है । 
वे कुदेव, कुभाखर, कुगुरु और इन तीनोंके सेवकके भेदसे छह 
प्रकारके है । तथा आठों अंगोके नहीं पाछम करनेसे तद्विपरीतरूप 
आठ दोष और होते है । उनके नाम इस प्रकार है--शका, काक्षा, 
विचिकित्सा, अन्यदृष्टिपूजा, परदोषानुपगूहनता, अस्थितिकरणता; 


द्वितीय' अध्याय जज 


और तर लगनेसे ५5 
अवात्सल्य और अप्रमावना | इन दोषोके लगनेसे सम्यग्दशन मलिन 
हो जाता है और अपना कार्य पू्णरूपसे करनेमें असमर्थ रहता है । 


१ छोकमूृढ्ताका स्वरूप 
सूर्याधों बहिसत्कारों गोमृन्नस्य निषेवणम्‌ । 
तत्एष्ठान्दनमस्कारो भ्गुपातादिसाधनमस्‌ ॥२ ६॥ 
देहलीगेहरत्नाश्वगजशखस्ादिपुजनम्‌ । 
नदीनदसमुद्रेपु मझून पुण्यहदेतवे ॥२७॥ 
सदक़ान्ती च तिलस्नान दान च अदणादिपु । 
सन्ध्याया मोनमिस्यादि त्यज्यत्तां लोकमूछताम ॥२८॥ 
सूर्यकी अधघे देना, अग्निकी पूजा करना, गायके मृत्रका सेवन 
करना, गायके पृष्ठ भागको नमरकार करना, भृगुपात अथीत्‌ पर्वत 
आदि ऊँचे रथानसे गिरना, अम्नि्मे प्रवेश आदि करना, मकानकी 
देहलढीकी पूजना, घर पूजना, रल, घोझ, हाथी, शख्र आदिक्ली 
पूजा करना, पुण्योपाजनके लिए नदी, नंद और समुद्रोंमें स्नान 
करना, मकर सक्रान्तिमें तिलसे स्तान करना, तिलोंका दान करना 
तूय, चन्द्रअहणके समय दान करना और कैब सन्ध्या-समय मौन 
घारण करनेकी ही घर्म मानना, इत्यादि जो छोकमें मूढ़ताएँ प्रचलित 
है, उन्हें करनेकी छोकमूढ़ता कहते है । जीवकों इस छोकमछ्ताका 
त्याग करना चाहिए [[२६-२८॥ 


२ देवसूढ़ताका स्वरूप 


प्रह्ोमापतिगोविन्द्शाक्यन्दुतपनादिपु । 
मोहकादुग्बरीमत्तेष्वा ध्धीदेवमूढता ॥२६॥ 


ण्द् जैनधर्माम्मत 


ऐहिकाशावशित्वेन कुत्सितो देवतागण*' । 
पूज्यते भक्तितों वाट सा देवमूढता मता ॥३ ०] 
मोहरूपी मद्रिके पान करनेसे मत्त, विविध वेषके धारक, 

अन्य मतावलम्बियोसे परिकल्पित रागी-ह्वेषी और कामी, क्रोघी ऐसे 
ब्रह्मा, उमापति, गोविन्द, जाक्य, चन्द्र और सूर्य आठिकमे आप- 
बुद्धि करना अथोत्‌ उन्हें आत्माका उद्धारक सच्चा देव मानना, सो 
दवमृढता हे | इन कुत्सित देवतागणोकी छौकिक आशाओके वश- 
गत हाकर भक्तिके साथ जो विविध प्रकारसे पूजा की जाती है 
उसे दवमूढता माना गया है ॥२९-३०॥ 


३ पाखण्डिमूढ़ताका स्वरूप 


सम्रन्थारम्भहिसानां ससारावत्तंवत्तिनाम्‌ । 
पाखण्डिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाखण्डिमोहनम ॥३ १॥। 
जो परिश्रह, आरम्म ओर हिंसासे युक्त है, संसाररूप समुद्रके 
भेंवस्म पड़ हुए डुबकियों ले रहे है, ऐसे पाखडी विविध-वेष-धारी 
गुरुआका क्सो सिद्धि आदि पानेकी अभिरलापासे आदर-सत्कार 
करना सा पाखाइमदइता जानना चाहिए ॥३१॥ 


वराथ लोकवार्तायमुपरोधायंमेव वा । 
उपासनममापा स्यात्सम्यग्दशनहानये ॥३२॥ 
वलेशायेव क्रियामीपु न फलावाधिकारणम्‌ । 
यद्भवेन्मुग्धवो घानामृपरे कृपिकर्मतत ॥३३॥ 
उक्त प्रकास्के टन कुटेव, कुगुरु आदिकी उपासना चाहे किसी 
चस्प्राप्तिक लिए की जाब, चाहे ढोकिक असि, मयि, कृषि, 


द्वित्तीय अध्याय जुछ 


वाणिज्य आदिके सुसम्पादनाथ को जाब और चाहे किसीके उप- 
रोध या आग्रह, प्रेरणा आठिसे ही की जाय, वह सम्यख््शनको 
हानि पहुँचातो ही है । क्योकि, वस्तु स्थिति यह हे कि कोई 
किसीकी कुछ देता नहीं है, मनुष्य अपने किये भ्े बुरे कर्मका 
ही फल पाता है | अत कुढेव, कुगुरुआकी सेवा सम्यग्दअनका 
घात करती है | दूसरी बात यह है कि इन छोगोके विपयमे जो 
कुछ भी सेवा आदि क्रिया की जाती है, वह केवल क्लेण का ही 
कारण है, उससे फलकी कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है । जिस प्रकार 
कोई मुख पुरुष ऊपर भृमिमें खेती करे, तो वह उसके लिए निपष्फल 
आर केवल क्लेश-ढायक ही है ॥३२-३३॥ 


आठ मद्‌ 
ज्ञान पूजा कुल जाति बलसद्धि तपो वु. । 
अष्टावाश्रित्य मानित्व स्मयमाहुगंतस्मया ॥३४।॥| 
पृण्योदयसे प्राप्त अपने ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, ऋडद्धि, 
तप ओर वषु (अरीर) इन आठोका आश्रय लेकर अपने उच्चत्व॒या 
अप्ठलका अभिमान करने और हीनतके कारण दूसरोका अपमान 
करनको गवे-रहित, मार्दवधमके धारक, विनयभील महर्षियोंने 
समय या मद कहा है। ॥३४॥ 
विशेषार्थ--जाति-कुछाढिका आश्रय लेकर अपनी उच्चता 
ओर दूसरेकी नीचता प्रकट करनेको मद कहते है। जाख्रोमें 
मान, मढ, द्षे, स्तम्म, उत्कषे, प्रकष, समुत्तष, आत्मोत्कर्ष, 
परिभव, समय, उत्तिक्त, तिरस्कार, अहझ्लार और ममकारको मान- 


जप लैनधर्मार्ूद 


कषायका पर्यीयवादी या एकार्थक्र नाम बतलाया गया है | यद्यपि 
इस सभी नामोंमें निरुक्तिकी अपेक्षा कुछ अर्थ-मेद है, तथापि 
अपनी श्रेष्ठता और दूसरेकी हीनता दिखानेकी अपेक्षा सबमें समा- 
नता मानी गई है | आचार्येनि मदके आठ 'भेद बतलाये है, उनमें 
उक्त नाम रत्नकरण्डकारके मतानुसार हैं। प्रणमरतिप्रकरणके 
रचयिताने शरीरके स्थान पर रूप, ऋखद्धिके स्थानपर लाभ, पूजाके 
स्थानपर छोक-वल्खमता और तपके स्थान पर श्रव नाम कहा है । 
सस्क्ृत भावसग्रहकारने ऋद्धिके स्थानपर 'वित्त और एक दूसरे 
अन्थकारने प्रसुता” का वाम दिया है । पर अर्थकों देखते हुए कोई 
विशेष अन्तर नहीं है, क्योंकि छाम, ऋद्धि, वेमव, वित्त आदि 
नाम ऐश्वयेंके ओर छोक-वल्लमता, पूजा और प्रभुता आदि नाम 
प्रतिष्ठाके द्योतक है। बुद्धि ज्ञानका पयोयवाची ही नाम है। 
अन्तर केवल रह जाता है श्रवत और तपके नामोमें | यह अन्तर 
कुछ महत्त्वपूर्ण है । अत' ज्ञानमें श्रुतका अन्तर्भाव हो जाता है 

अत रत्नकरण्डोक्त (तप नामका मद अधिक व्यापक है । प्रशम- 
रतिकारने बुद्धिसे श्रुवको जो मिन्न गिनाया है, वह अपनी एक 
खास विशेषता रखता है | गुरुके पास शाख्धादिके अध्ययनसे प्राप्त 
होनेवाले ज्ञानको श्रुत कहते है और विना किसीके पास शाख्रादि 
के पढे ही जन्म-जात नेसर्गिकी प्रतिमा या तात्कालिक सूझ-बूक की 


१ देखो कसायपाहुड सुत्तके व्यज्लन-अर्थाधिकारकी दूसरी गाथा और 


उसकी टीका आदि। २ देखो श्लोक सख्या ८०|। ३ देखो श्लोक 
संख्या ४०७ । 


द्वितीय अध्याय श 


शक्तिको बुद्धि कहते हैं। इस इृश्टसि ज्ञान और बुद्धिका अन्तर 
स्पष्ट है। 
माताकी उच्च वंश-परम्पराके अभिमान करनेको जातिमद्‌ 
कहते है । पिताके उच्च वंश-परम्पराके अमिमान करनेक्रो कुलमद 
कहते है। शरीर-सौन्दर्यके अभिमान करनेको शरीरमद या रूप- 
मंद कहते है। शारीरिक एवं कौटुम्बिक शक्तिके गयव॑ करनेको 
बलूमद कहते है। घन, वेमव, समृद्धि ओर अभीष्सित वस्तु 
प्राप्ति आदिके गये करनेकी ऋद्धिमद, धनमद्‌ या लाभमद्‌ कहते 
है। बुद्धिके मदको ज्ञानमद कहते हैं। अपनी छोक-पूजा, सर्वेजन- 
प्रियता, प्रभुता या प्रतिष्ठाके मान करनेको प्रभुतामद, पूजामद या 
वाल्ठस्यमद कहते है । तप और श्रुतक्रे मान करनेको तप और 
श्रुतमद्‌ कहते हैं । 
मदके स्थूछ रूपसे या जातिसामान्यकी अपेक्षा ये उपयुक्त आठ 

मेद्‌ कहे गये हैं | किन्तु सूक्ष्मरूपसे या विशेष अपेक्षा प्रत्येकके 

अनेक अवान्तर भेद होते है । जैसे धम, न्याय, व्याकरण, साहित्य, 

ज्योतिष, वेचक, गणित, विज्ञान (साइस), मंत्र, तन्‍त्र, कछा-कौशल 

आदिकी अपेक्षा ज्ञानमदके अनेक भेद हो जाते है। घनबल, 

जनबर, सेनावछू, मनोबरू, वचनब॒छ और कायबरू, आदिकी अपेक्षा 

बल्मदके भी अनेक भेद हो जाते है। इसी प्रकार शेष मदोंके भी 

अनेक भेद जानना चाहिए। यत. सम्यक्त्वी जीवकी दृष्टि अपने 

आज्ाकी ओर हो जाती है और उसे ही वह यथार्थ, स्थायी और 

अपनी सम्पत्ति मानता है, अत कुल-जाति आदि बाहरी वस्तुओं 

का वह लेशमात्र मी गवे नहों करता, प्रद्युत गये करके दूसरेको 


६० सैनधर्मारत 


अपमानित करनेको महान पाप एवं निद्य कगे समझने ल्गता 
है । इसलिए वह कभी किसी प्रकार्का मद या अभिमान नहीं 
करता । किन्तु जो आत्मदर्जी नहीं है, वहिदष्टि या मिथ्याल्री ह, 
वे ही जाति-कुछादिका मढ करके अपने दोनो भवोका विनाश कर 
लेते है और आत्म-हितसे वब्चित रह जाते है । 
अब आगे उक्त अथेकी पुष्टि करते हुए' भाख्रकार मद करने 
वालोके प्रति अपना हाढिक दुख प्रकट करते है-- 
तन्निश्रयमधुरमनुकम्पया सम्रिरभिहितं पथ्यम्‌ । 
तथ्यमवमन्यमाना रागद्वपोद्योद्यूत्ता: ॥रेणा 
जातिकुलरूपबललाभबुद्धिवान्लम्यकश्रु तमदान्धाः 
छ्लीबा परत्र चेह च हितमप्यर्थ न पश्यन्ति ॥इ दा 
अभिमानी और राग-द्वेपसे मरे हुए ऐसे क्लीव या नपुसक 
जन सन्त-महर्षियोके द्वारा अति अनुकम्पासे कहे गये मधुर, 
हितकारक तथ्य ( वास्तविक ) पथ्य ( रोग-नाञक और शक्तिवर्धक 
आहार ) का तिरस्कार कर जाति, कुछ, रूप, बल, लाभ, बुद्धि, 
छोक-प्रियता ( पूजा-प्रतिष्ठा ) और श्रतके मदसे अन्ध होकर 
इस छोक ओर परलोक-सम्बन्धी आत्म-हितकी वस्तुकों भी नहीं 
देखते है ॥३५-३६॥ 


जांतेमद्‌ न करनेका उपदेश 


ज्ञात्वा भवपरिवत जातीनां कोटिशतसहस्रेषु । 
हीनोत्तममध्यत्व को जातिमद बुध कुर्यात्‌ ॥३७॥ 
नैकान्‌ जातिविशेषानिन्द्धियनिद्ठ त्तिपू्वकान्‌ सत्त्वा* । 
कमंचशाद्‌ गच्छन्त्यन्न कस्य का शाश्वत्ता जाति. ॥शेप्या 


द्वितीय अध्याय ६९ 


संसारमें परिभ्रमण करते हुए लाखों-करोड़ों जातियोमें जन्म 
ले-लेकर असख्य वार ग्राप्त हुईं अपनी नीच, ऊँच और मध्यम 
पर्यायो या अवस्थाओंको जान कर कौन बुद्धिमान्‌ जातिमदको 
करेगा ? क्योंकि कर्मके वशसे ये ससारी प्राणी इन्द्रियोक्ी रचनासे 
उत्तन्न होने वाढी नाना जातियोमें सदा जन्म लेता रहता है। यहाँ 
किसकी कौन जाति शाश्वत या स्थायी है ? अत जातिका मद 
नहीं करना चाहिए ॥३७-३ ८॥ 


कुछूमद न करनेका उपदेश 

यस्याशुद्ध शील प्रयोजन तस्य कि कुलमदेन । 

स्वगुणाभ्यलडः्कृतस्य हि कि शीलवत, कुछूमदेन ॥३ ६॥ 

रूपबलश्रतिमतिशीलूविभवपरिवर्जितास्तथा दृ्टा । 

विपुलकुलोत्पक्षानवि नन्नु कुलमान- परित्याज्य ॥४०॥ 

जिस मनुष्यका शीरू अर्थात्‌ आचरण जशुद्ध या दूषित है 

उस कुछका मद करनेसे क्या प्रयोजत है ? और जो शीलवान है, 
वह अपने ही गुणोसे भूषित है, उसे भी कुकका मद करनेसे क्‍या 
लाभ है ? क्योकि उसका सन्मान तो कुल्मदके किये बिना स्वयं 
ही होता है । तथा छोक-प्रसिद्ध विशाल या महान कुछोमें उत्पन्न 
हुए मनुप्योफी भी रूप, बल, शाख्र-ज्ञान, बुद्धि, शीरू, सदाचार 
आर सम्पत्तिसे रहित या हीन देखकर कुलके मदका परित्याग ही 
फेरना चाहिए ॥३९-४०॥ 


रूपमद करनेका उपदेश 


के शुक्रशोणितसमुद्धवस्थ सतत चयापचयिकस्य । 
रोगजरापाश्रयिणो सदावकाशो5स्ति रूपस्य ॥४१॥ 


६२ जैनधर्मादुत 


नित्यपरिशीलनीये त्वग्मासाच्छादिते कछुषपूण । 
निश्चयविनाशधर्मिणि रूपे मदकारण कि स्यात्‌ ॥४२॥ 
माताके रज और पिताके वीयसे उत्पन्न हुए, सदैव घटने 

बढनेवाले, तथा रोग और जरा (वाधक्य या जीणंता ) के 
आश्रयमृत इस णरीरके सौन्दर्यका अभिमान करने या रूपका गये 
करनेके लिए अवकाश या स्थान ही कहाँ है ? यह शरीर नित्य ही 
सस्कारके योग्य है, चम और माससे आच्छादित है, विविध जातिके 
कलुषित-घ्वणित मलोसे परिपूणे है और नियमसे विनाश-स्वभावी है 
अथौत्‌ एक दिन नष्ट होनेवाला है, ऐसे शरीरके रूपमें मद करनेका 
क्या कारण है ? कुछ भी नहीं है। अतएवं रूपका मद भी नहीं 
करना चाहिए ॥४१-४२॥ 


वलमद्‌ न करनेका उपदेश 

वलूसमुदितो5पि यस्मात्नर क्षणेन विवलत्वम्लपयाति । 

बलहीनो&पि च वलवान्‌ सस्कारवशात्पुनभंवति ॥४१॥ 

तस्मादनियतभाव वलस्य सम्यग्विभाग्य बुद्धिबलात्‌ । 

स॒त्युबले चात्रलता मद न कुर्याद्‌ बलेनापि ॥४४॥ 

यत बलवान भी मनुष्य क्षणभरमें बल्हीन हो जाता है और 

बलहीन भी मनुप्य भीतरी शुभकर्मके उदयसे तथा बाहरी उत्तम- 
खान-पान एवं रसायनाडठिके सेवनस्यप शारीरिक संस्कारसे पुनः 
बलवान वन जाता हैं। अतण्च अपने बुद्धिवलसे शारीरिक बलकी 
अनियतता अर्थात्‌ अम्धिस्ताको सम्यक्‌ प्रकारसे विचार कर, तथा 
मृत्युबल्के सम्नुख शारीरिक बलकी निर्वठताका अनुभवकर बलकों 
मठ भी नहों करना चाहिए ॥४३--४४॥ 


द्वितीय अध्याय ६३ 


ऋद्धिठास या धनमद्‌ न करनेका उपदेश 
उदयोपशमनिमित्तोी लाभाऊाभावनित्यकी मत्वा । 
नालछामे वैक्‍लग्य न 'च छामे विस्मयः कार्य ॥9ण॥ 
छाभान्तरायकर्मके क्षयोपशमसे अर्थका छाभ होता है और 
लाभान्तरायकर्मके उदयसे अर्थका अछाभ या धनकी हानि होती है, 
अतएव लाभ भी नित्य नहीं है और अलाम भी नित्य नहीं रहने- 
वाला है, ऐसा मानकर अलाभमें विकल नहीं होना चाहिए और 
लाभके होनेपर विस्मय ( गये ) भी नहीं करना चाहिए ॥४५॥ 
चुद्धि या शानमद नहीं करनेका उपदेश 
गहणोद्याहणनवक्ृति विचारणार्थावधारणाधे घु । 
बुद्धधद्भविधिविकल्पेष्वनन्तपर्यायबृद्धेघु 48 ६॥। 
पूवपुरुषसिहााना विज्ञानातिशयसागरानन्त्यम्‌ । 
श्रस्वा साम्प्रतपुरुषा: कथ स्वन्ुद्धबा मद यान्ति ॥४७॥ 
ग्रहण, उद्ग्राहण, नवक्ृति-सरजन, अर्थ-विचारण और अर्थ- 
अवधारण आदि बुद्धि-ऋद्धिके अज्लभूत विविध भेदोमें--जो कि 
परसपरमें अनन्त-पयोयाकी वृद्धिको लिये हुए है-- पूर्व पुरुष सिंहोंकी 
विज्ञानातिशयताको सुनकर और उनके ज्ञानाणवक्री अनन्तताकों 
जानकर चतेमानकालके पुरुष कैसे अपनी बुद्धिके मदको प्राप्त 
होते है १ ॥४६-४७॥ 
विशेषा्थे--अपूर्व या नवीन आगमसूत्र और उनके अर्थको 
हैदयज्ञम करनेवाली शक्तिको ग्रहण बुद्धि कहते है। ग्रृहीत सूत्रा्थ 
का दूसरेकी पढ़ाना उद्याहण कहलाता है । नित्य नवीन अन्थकी 
रचना करनेकी नवकृति-सर्जन कहते है। आत्मा, कमे, बन्ध और 


६४ लैनधर्मामत 


मोक्ष जैसे सूक्ष्म तत्त्वाकी जिज्ञासा एवं अथ-चिन्तनकी अ4-विचा- 
रण कहते हैं । गुरु-सुखसे निकले हुए शब्ठ और अर्थक्ों एक बार 
ही खुनकर चिरकाल तक विस्मरण नहीं होनेकी अक्तिको अर्थ- 
अवधारण कहते है । ये सब वुद्धि-ऋद्धिके भेद है, इनके अतिरिक्त 
बुद्धिऋद्धि के और भी सेकडो भेढ परमागमर्में बतछाये गये है, 
तथा श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मन पर्यय ज्ञानके जधन्यसे लेकर 
उत्कृष्ट तकके असख्य भेढ भी आगममें वर्णित है | जो कि परस्परमें 
आशिक वृद्धिको लिये हुए अनन्त है। हमारे पूर्वज इन सभी बुद्धि 
ऋड्धियाके घारक हुए है और अनेक पुरुष-सिंह या पुरुषोत्तमोने 
केवल्य प्राप्तकर ज्ञानाणवका भी पार प्राप्त किया है, उनके सामने 
आजकलकी शुद्रवुद्धिवाले हम छोगोका ज्ञान ही कितना-सा है ? 
ऐसा जानकर वुद्धिमानोंको अपनी बुद्धिका, ज्ञानवानोक्ो अपने 
शानका, श्रुतधरोको अपने श्रुतक्ना अभिमान नहीं करना चाहिए । 

लोक-प्रियताका मद्‌ न करनेका उपदेश 

गर्व परप्रसादात्मकेन वाह्मस्यकेन य कुर्यांत्‌ । 

ठद्ठाह्लभ्यकविरासे शोकसम्र॒ुदय परामग्रशति ॥४८ा॥। 

जो दूसरोके प्रसादसे प्राप्त होनेवाली छोऋवल्लभता, प्रम्ुता या 
जनग्रतिष्ठाका गयव॑ करता है, वह उस प्रतिष्ठाके विनष्ट हो जाने पर 
महान्‌ शोकका अनुभव करता है । अतणएव लोकव्रियता, प्रतिष्ठा या 
प्रभुताका भी मद नहीं करना चाहिए ॥9८॥ 
श्रुतमद्‌ नहीं करनेका उपदेश 
मापतुपोपाख्यानं श्रुतपर्यायप्ररूपणा चेव । 
श्रुत्वाईतिविस्मयकर विकरणं स्थूलभडमुने- ॥४ शा 


द्वितीय अध्याय ध््जु 


सम्पकोच्रमसुरूभ चरणकरणसाधक श्रुतज्ञानम्‌ । 
लव्ध्वा स्वमदहर तेनैव सद॒- कथ काये ॥००॥ 


माष-तुष मुनिके उपाख्यानको, श्रृतज्ञानके भेदोकी प्ररूपणाको 
और स्थूलमद्रम॒निकी विस्मयकारिणी विक्रियाको सुनकर कौन 
वृद्धिमान्‌ श्रुकता मद करेगा ? आगम-्ञानियोंके सम्पर्कासे और 
अपने, पुरुषार्थसे सुलुम अर्थात्‌ अनायास प्राप्त होनेवाले, चरण 
६ मूल गुण ) और करण ( उत्तर गुण ) के साधक, तथा सब मदोके 
हरनेवाले ऐसे श्रुतज्ञानको पाकर उसका मद कैसे किया जा सकता 
॥४९-४५ ०|| 

भावाथ--सद्भावसे अहण किये गये अल्प भी श्रुतज्ञानसे 
“पु निर्वाणको प्राप्त हो सकता है। 'माषतुष” मुनि मन्दवुद्धि 
होनेके कारण जास्राभ्यास करनेमें असमर्थ रहे । उनपर अनुग्रह 
करके गुसने उन्हें दो पद सिखा दिये--'मा रूस” और मा तूसः 
बात किसीसे राग मत करो और द्वेष मत्त करो। याद करते 
ये दोनो पद्‌ भूल गये और 'मास तुस” याद रह गया। 
"सका उच्चारण करते हुए इतने मात्र अल्प ज्ञानसे ही उन्हे 
रे भाप्त हो गया। अतएव मै अनेक शास्रोका ज्ञाता हूँ, 
“भी मान नहीं करना चाहिए | श्रुतज्ञानके अनेक भेद है, कोई 
विशिष्ट क्षयोपशमसे अधिक जानता है और कोई मन्द क्षयोपशमसे 
ये जानता है | सबकी बुद्धि समान नहीं होती, इसलिए भी 
उतका मंद नहीं करना चाहिए। स्थूलभद्र मुनिको विद्यानुवाद- 
तक अभ्याससे विक्रिया ऋद्धि प्राप्त हुई और गवंमें आकर उन्होंने 
सिंहका रूप बनाकर दर्शनार्थ आई हुई साध्वियोंकी भय-भीत कर 
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दिया । जिससे खिन्‍न होकर भद्धवाहु श्रुतकेवलीने उन्हें आगेके 
पूवांका पढाना बन्द कर दिया और इस प्रकार श्रुतज्ञानक्री परम्परा 
का विच्छेद्‌ हो गया | इन सब घटनाओंकी खुनकर कोन बुद्धिमान्‌ 
श्रुतका मद करेगा । 


मद करनेका फल 

जात्यादिसदोन्सत्त: पिशाचवद्‌ भवति दुःखितश्चेद्द । 

जात्यादिहीनतां परमवे च निःसशय लऊूसते ॥५१॥॥ 

प्रपरिभवपरिवादादात्मोत्कर्पान्न वध्यते कम । 

नीचेयोंत्रें प्रतिभयमनेकभवको टिुर्मोंचस ॥७५२॥। 

जाति कुछादिके मदसे उन्मत्त हुआ मनुष्य इस भवमें पिशाचके 

समान दु'खी होता है और परभवमं नियमसे जाति और कुछादिकी 
हीनताको प्राप्त होता है, अर्थात्‌ वीच जाति और नीच कुलादियें 
जन्म पाता है। दूसरेका तिरस्कार और निन्‍्दा करनेसे, तथा 
अपनी प्रशंसा और अभिमान करनेसे सदा भयको देनेवाला और 


अनेक कोटि भवों तक भी नहीं छूटनेवाला ऐसा निन्ध-नीचगोत्र 
कम बेंघता है ॥५१-५२॥ 


भावाथ--सासारिक ऐश्वये, उत्तम जाति और कुछादिकी 
प्राप्ति कमके आधीन है । आज जो अपने उच्च कुलीन होनेका मंद 
करता है, वही आगामी भवर्में नीच कुलमें जन्म लेता देखा जाता 
है। आज जो अपने ज्ञान या धन-वैमवादिका मद करता है वहीं 
कल अज्ञानी और दरिद्र-मिखारी वना इष्टिगोचर होता है, अतः 
इन विनश्वर वस्तुओका क्‍या गये करना ? गर्ब तो उस व॒स्तुका 
करना चाहिए जो कि अपनी है और सदा काछ अपने पास रहने- 
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वाली है | यही कारण है कि आचार्योने जाति कुछादिके मद करने 
को अज्ञान कहा है | इतना ही नहीं, जो गवे करता है, वह अपने 
ही धर्मका अपमान करता है | आगे इसी बातका उपदेश करते हैं। 

स्मयेन योज्न्यानत्येति धर्मस्थान्‌ गविताशयः । 

सोश्त्येति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकेविंना ॥५३॥। 

जो पुरुष अभिमान युक्त होकर गवेके द्वारा अन्य धर्मात्मा 

जनोका अपमान करता है, वह अपने ही घमंका अपमान करता है, 
क्योंकि, धर्म धर्मात्माओंके विना नहीं रह सकता है ॥५१॥ 


छु। अनायतन 
कुदेव कुमतालूस्थी कुशार्त्ं कुत्सित तप- । 
कुशासत्रज्ञ. कुलिद्वीति स्युरनायतनानि पट ॥८५४॥ 
कुदेव, कुमतका आलूम्बन करने वाला सेवक, कुआाखत्र, कुतप 
कुशास्ज्ञ ओर कुलिड्न ये छह अनायतन है ॥५४॥ 
भावाथ---जो धमके आधार नहीं हैं, उन्हें अनायतन कहते 
है। इन छह अनायतनोंके सेवनसे मिथ्यात्व ही बढ़ता है; ज़ीवका 
कोई भी सच्चा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । 
इस प्रकार सम्यरदशनके विधातक २५ दोषोका निरूपण कर 
ञञ्‌ कि रु त्याग के कर. की 
गर उनके त्यागनेका उपदेश देकर अब सम्यम्दर्शनके भेदोका 
वणन करते है-- 
द्विविध त्रिचिय दशविधमाहु: सम्यवत्वमात्मह्ठितमतयः । 
तत्वश्नद्धानविधिः सबंत्र च तत्र समवृत्तिः ए५णा 
आत्माके हितमें जिनकी बुद्धि सल्म है, ऐसे महर्पियोंने सम्यगू- 
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दशनके दो मेद, तीन भेद और दश भेढ कहे है, तथापि उन सब 
भेदोंमें तत््व-श्रद्धानका विधान समान रूपसे बतलाया गया है |५५। 
भावाथे--यद्यपि निश्चयसे आत्मश्रद्धानस्वरूप सम्यर्दशन एक 
रूप ही है, तथापि भिन्न-भिन्न अपेक्षाओंसे आचार्योने उसके दो, 
तीन और दश भेद भी किये है, जिनका वर्णन आगे किया 
जायगा। यहाँ इतना ज्ञातव्य है कि इन सब भेदोंमे तत्त्वोंका 
श्रद्धान या आत्म-दश्शन समान रूपसे आवश्यक माना गया है । 
सम्यग्द्शनके दो भेद 
सराग-वीतरागात्मविषयत्वाद्‌ द्विधा स्छुतम । 
प्रशसादिगुण पूर्व परं॑ चात्मविशुद्धिभाक्‌ ॥५दा। 
सराग और वीतराग आत्माको विषय करनेसे सम्यर्दरशन दो 
प्रकारका माना गया है. अथोत्‌ एक सरागसम्यक्त्व और दूसरा 
वीतरागसम्यक्त्व । जो सम्यग्दशन प्रशम, सवेग, अनुकस्पा ओर 
आस्तिक्य इन चारों गुणोंके साथ व्यक्त होता है, उसे सराग 
सम्यक्त्व कहते है और जो केवल आत्माकी निर्मल विश्ुुद्धिको घारण 
करता है, उसे वीतरागसम्यक्त्व कहते है ॥५६॥ 
२. पशम गुण 
यद्वागादिपु दोपेषु चित्तव्ृत्तिनिवहंणस्‌ । 
तत आहुर म्रशम ग्राज्ञा सम्तस्तन्नतभूषणस्‌ ॥०७॥ 
राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, मोह, छोम आदिक दोषोंमें-- 
चित्तकी बृत्तिके शान्त हो जानेको प्रशम कहते हैं। इस गुणकों 
विद्वानोने समस्त व्रतोंका आमूषण कहा है, क्योकि मनोदृत्तिके शान्त 
हुए विना श्रत, तप, संयम आदि सब निप्फल माना गया है ॥५७॥ 


| 
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२ संवेगगुण 


शारीरमानसागन्तुवेदनाप्रभवाहयात्‌ 
स्वप्नेन्द्रजालसझलपाह्तनीति सर्वेगमुच्यते ॥५८ा। 


शारीरिक, मानसिक और आगन्तुक वेदनाओंसे उत्पन्न हुए, 
स्वप्न या इन्द्रजालके सदश मयसे जो सीति उत्पन्न होती है, उसे 
सवेग कहते है ॥८व्त 

भावाथ--इस गुणके उत्पन्न हो जाने पर सम्यरदष्टि जीवके 
समस्त सासारिक पदार्थोर्मे अनासक्ति जागृत हो जाती है और इसी 
कारण सम्यम्दृष्टि पुरुष सासारिक भोगोंमें आसक्त नहीं होता, उसे 
इस बातका दृढ़ विश्वास हो जाता है कि सासारिक पदार्थोका 
समागम स्वप्न या इन्द्रजालके तुल्य क्षण-भगुर है अत वह निरन्तर 
अनासक्त होकर ही अपने छौकिक ध्यवहारको चछाता है। 


३ अनुकस्पा गुण 


सच्चे सत्र चित्तस्य दयाहत्व दयालवः । 
घर्मस्य परम सूलमनुकम्पा प्रचच्षते ॥५६॥ 


सर्वे प्राणिमात्रपर चित्त दयाठ्र होनेको अनुकम्पा कहते है । 
दयारु पुरुषोने घर्मंका परम मूछ कारण अनुकम्पा (दया ) को 
कहा है ॥५९॥ 


भावाथे--रोगी, शोकी या दुखी प्राणी जिस प्रकार अपने 
दु'खका अनुभव करता है, उसे देखकर तदनुकूल दु खका सवेदन 
करना, उसके दु खको दूर करनेका विचार करना, प्रतीकार करना, 
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सो अनुकरम्पा है। इसी अनुकम्पाकों धर्मका मूल माना गया है । 
सम्यग्टृष्टि पुरुषमें यह अनुकम्पा गुण नियमसे जागृत हो जाता है। 


४. आस्तिक्यगुण 


आप्ते श्रुतिब्रते तच्चे चित्तमस्तित्वसंयुतम्‌ । 
भास्तिक्यसास्तिकैरुक्त मुक्तियुक्तिघरे नरे ॥६०।॥ 


आप्तमें, आगममें, वरतमें, तत्वमें और मोक्षमार्गके धारक पुरुषके 
विषयमें अस्तिवसे सयुक्त मतिके होनेकी आस्तिक पुरुषोंने 
आए्तिक्यगुण कहा है ॥६०॥ 


भावाथ--जिसे यह दृढ विश्वास हो जाय कि जीव, अजी- 
वादि सात तत्त्व हैं, अपने भलेबुरे कर्म-फको यह जीव ही 
भोगता है, इहछोक, परछोक आदि है और उनमें अपने कृत 


कमोनुसार ही जीव जाता-आता है, इस प्रकारकी आस्तिऋवुद्धिकी 
आस्तिक्यगुण माना गया है । 


उपयुक्त चार गुणोंसे युक्त दशववे गुणस्थान तकके सरागी जीवोंके 
जो सम्यस्दशन होता है उसे सराग सम्यक्व कहते है। इस 
सम्य्दशनके प्राप्त हो जानेके पश्चात्‌ आत्मा निरन्तर निर्मेलता- 
का विकास होने छगता हे, और जब वह निर्मठता अपनी चरम 
सीमाको पहुँच जाती है, उस समय आत्मार्में वीतराग भावके साथ 
जो विशुद्धि जागृत होती है, उसे वीतरागसम्यक्त्व कहते है । 
अर्थात्‌ ग्यारहर्व गुणस्थानसे लेकर ऊपरके सवे गुणस्थानवर्ती 
जीवोंका सम्यग्दशन वीतराग सम्यक्त्व कहलाता है। 


द्वितीय अध्याय ४! 


सम्यग्द्शनके तीन भेद 


कमणां ज्यतः शान्ते- क्षयोपशमतस्तथा । 
श्रद्धान प्रिविध बोध्य गतौ सर्वत्र जन्तुषु ॥६१॥ 


अनन्तानुबन्धी कोघ,मान,माया और छोम तथा! दशन मोहनीय 
इन कमेके क्षयसे उत्पन्न होनेवाले सम्यक्त्वको क्षायिकसम्यम्द्शन 
उपशमसे होनेवाले सम्यक्वकोी औपशमिकसम्यम्दशन और क्षयो- 
पशमसे उत्पन्न होनेवाले सम्यक्त्वको क्षायोपशमिकसम्यग्द्शन कहते 
है। इस प्रकार सम्यश्दर्शनके तीन मेद जानना चाहिए। ये तीनों 
ही प्रकारके सम्यग्दशन चारों गतियोमें यथासंभव सब प्राणियोंमें 
पाये जाते है ॥६१॥ 

विशेषा्--यञ्यपि तीनों ही सम्यक्त्व चारों गतियोमें पाये 
जाते है पर इतना विशेष जानना चाहिए कि क्षायिकसम्यर्दशनकी 
उत्पत्ति केवल मनुष्यगतिमें ही होती है । हाँ, इतना विशेष जानना 
चाहिए कि यदि उसने क्षायिकसम्यक्त्वकी प्राप्तिके पूर्व मिथ्यात्व- 
दञामें नरक या तियंचकी आयु बाँध छी है, तो उन गतियोंगें भी 


उतन्न हो सकता है, और इस प्रकार चारों गतियोंमें क्षायिकसम्य- 
क्त्वका अस्तित्व पाया जाता है । 


प्ायिकसमस्यक्त्वका स्वरूप 
इग्मोहहयसमूतो यच्छुद्धानसनुत्तरम । 
भवेत्तत्कायिक नित्य कमंसघातघातकस ॥६२॥ 
नानावाग्मिबरहूपायर्भीप्मसूपैश्व दुर्धरै, । 
भ्रिदशायेन चाल्येत तत्सम्यकत्व कदाचन ॥5४३॥ 


७२ जैनधर्मासत 


ज्ञायिकीरक॒क्रियारस्भी केवल्क्रिमसन्निधी 
कमंच्माजों नरस्तत्र क्चचित्रिष्ठापको भवेत्‌ ॥8६४॥। 


ज्षुयस्थारम्मको यत्र पर तस्माद्भवनश्नयम्‌ । 
अन तिक्रम्य निर्वाति क्षीणदशनमोहत, ॥६७५॥। 


दर्शनमोहनीयकमके क्षय हो जाने पर जो अनुपम लोकोत्तर, 
नित्य स्थायी और शेष कर्मसमुदायका घातक श्रद्धान होता है, उसे 
क्षायिक सम्यक्व कहते है | क्षायिकसम्यक्त्वी जीवका सम्यक्त्व 
या श्रद्धान युक्ति--दृष्टान्त आदिसे युक्त नाना प्रकारके तके-गर्मित 
वचनोंसे, सासारिक प्रकोभनरूप अनेक उपायोंसे, भयझ्नर रूपोके 
दिखानेसे, दुधर परीषह और असद्य यातनाओके देनेसे भी कदापि 
चलायमान नहीं किया जा सकता । यहाँ तक कि स्वगंके सारे 
देवता आकर भी उसे अपने श्रद्धानसे नहीं डिगा सकते । वज्भपात 
होने पर और प्रलूयकालमें ज्रेलोक्यके क्षोमित हो जाने पर भी 
क्षायिकसम्यर्दष्टि जीव अडोल और अकम्प वना रहता है, कोई 
भी शक्ति उसे अपने श्रद्धानसे कदाचित्‌ भी चल-विचर नहीं कर 
सकती । इस क्षायिकसम्यर्दशनकी प्राप्तिका प्रारम्भ अरहन्त केवली 
या द्वादशाइश्रुतके पारगामी श्रतकेवढीके चरण-सान्निध्य अथोत्‌ 
उनके चरण-जरणमें समुपस्थित कममूमिमें उत्पन्न हुआ मनुष्य ही 
करता है। हॉ, उसकी निष्ठापना या पूर्णतः किसी भी गतिमें की 
जा सकती है | दशनमोहनीयकमेसे क्षयका प्रारम्स करनेवाछा मनुष्य 
ससारमें तीन भवसे अधिक नहीं रहता । अर्थात्‌ दर्शनमोहके क्षीण 
हो जाने पर अधिकसे अधिक वह ससारमें तीव वार और जन्म 
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लेगा | उसके पश्चात्‌ तियमसे निवोण (मोक्ष ) की प्राप्त हो 
जायगा ॥६२-६५॥ 


| 


आऔपशमिकसस्यग्द्शनका स्वरूप 


भव्य पन्चेन्द्रिय' पूण: लब्धकालादिलब्धिकः । 

पुद्गछाधपरावत काले शेपे स्थिते सति ॥६६॥ 

अन्तसुहूत्तकालेन निमेलीकृतमानसः । 

आाद्य गुह्ाति सम्यक्त्थ कमेणां प्रशमे सति ॥६७॥ 

निशीर्थ वासरस्पेव निर्मेलस्य मलीससम्‌ । 

पश्चादायाति सिथ्यप्व सम्यक्त्वस्यास्य निश्चितस ॥६८॥ 

अध्धे-पुद्ठ लूपरिव्तनकाल-प्रमाण ससार-वासके शेष रह जाने 

पर जिसे काललूव्धि आदि योग्य सामग्रीका संयोग प्राप्त हुआ है, 
ऐसा किसी भी गतिका संज्ञी, पब्चेन्द्रिय, पर्योप्तक भव्यजीव विश्युद्ध 
परिणामोंकी प्राप्तिर्प करणलूव्धिके प्रसादसे अन्तमुहत्तेकालके द्वारा 
अपने मानसको निर्मेल करता हुआ अनन्तानुबन्धी कषाय और 
दर्शनमोहनीय कर्मका प्रभमन होनेपर प्रथम वार आद्य औपशमिक- 
सम्यकत्को ग्रहण करता है । सो जिस प्रकोर निर्मेछ दिनके पश्चात्‌ 
मलीमस ( अन्धकार-व्याप्त ) रात्रि आती है, उसी प्रकार इस प्रथम 


बार प्राप्त हुए सम्यक्त्वके पश्चात्‌ नियमसे मिथ्यात्वका उदय आ 
जाता है ॥६६-६८॥ 


भावार्थ--यहाँ कुछ बातें ज्ञातव्य है। पहली बात तो यह 
कि जब किसी जीवका ससार-चास अल्प रह जाता है, ( जिसे कि 
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जैन शाखोंकी परिमाषामे अधपुद्दल परिवर्तन -प्रमाण कहा है ), जब 
जीवके सम्यर्दरशनको प्राप्त करनेकी योग्यता आती है, उसके पूर्व 
वह कितना ही प्रयत्व क्यो न करे, पर सम्यक्त्वकों नहीं पा सकता, 
क्योंकि उसके भीतर वह योग्यता ही उत्पन्न नहीं होती, जिससे कि 

वह सम्यक्लवकी पा सके । दूसरी बात यह है कि ससार-वासके 
अल्प रह जाने पर भी यदि योग्य सामग्रीरूप देशना आदि 
पॉच लब्धियों की प्राप्ति जब तक नहीं होगी तब तक सम्यग्दशेन 
प्राप्त नहीं होगा । तीसरी बात यह है कि प्रथम वार उत्पन्न हुआ 
सम्यग्दशन अन्तमुहत्तकालसे अधिक नहीं ठहर सकता। जैसे सावन 
की घन-घोर रात्रिमें एक बार बिजली चमक जाने पर प्रकाश 
इृष्टिगोचर होता है और उसके तत्काल बाद ही चारो भोर अंधेरा 
दिखाई देने रूगता है, उसी प्रकार मिथ्यात्वी जीवके औपशमिक 
सम्यग्दर्शन प्राप्त होने पर एक बार कुछ क्षणक लिए आत्माका प्रकाश 
इृष्टिगोचर होता है और आत्मसाक्षात्कार हो जाता है। किन्तु 
आत्मसाक्षात्कारकी यह दशा अधिक देर नहीं रहती है। चौथी 
वात यह है कि प्रथम बार प्राप्त हुए औपशमिक सम्यर्दशनके 

पश्चात्‌ नियमसे मिथ्यात्व कमंका उदय आता है और वह ओऔपनमिक 

सम्यर्दृष्टि जीव पुन. मिथ्यात्वरूप पातालमें गिरकर डूब जाता है| 

किन्तु उसके पश्चात्‌ प्रयईत करने पर उस जीवको औपशमिक 

सम्यक्त्वकी प्राप्ति फिर भी हो सकती है । 

१. देखो परिशिष्टमं पारिमापिक शब्दकोष । विशेषके लिए, सर्वार्थ- 
सिद्धिके दूसरे अध्यायमें १० बें सूत्रकी टीका | 
२. देखो परिशिष्टमें पारिभाषिकशब्ठकोष | विशेषसे लिए लब्घिसार । 


| +- 
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तदनन्तर यह जीव कुछ विशिष्ट पुरुषा्थ करता है और 
क्षायोपशमिक सम्यक्त्वक्ो प्राप्त करता है, जो कि एक बहुत लस्बे 
समय तक अथोत्‌ अनुकूल सामग्री बने रहने तक बना रहता है । 


क्षायोपशमिक सम्यक्त्वका स्वरूप 
चोणोदयेषु मिथ्यात्वमिश्नानन्ताबुबन्धिपु । 
लब्घोदये च सम्यक्त्वे छायोपशसिक सवेत्‌ ॥६४६॥ 
मिथ्यात्व, सम्यम्मिथ्याल और अनन्तानुबन्धी क्रोष, मान, 
माया, छोम, इन छह कर्मेके क्षयोपञ्मम होने पर तथा सम्यक्त्व- 
प्रकृतिके उदय होने पर जो सम्यग्दशन होता है, उसे क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व कहते हैं ॥६९॥ 
विशेषा्--आगे कर्मेके आठ मेद बतलाये गये है, उनमें 
सबसे प्रधान कर्म मोहनीय है । इसे कर्मोका सम्राट कहा जाता है। 
इसके मूल्में दो भेद है--दशनमोहनीय [नीय और चारित्रमोहनीय । 
दशनमोहनीय कर्म आत्माके सम्यग्दशंनगुणका और चारित्रमोहनीय 
कम आत्माके चारित्रगुणका घात करता है। चारित्रमोहनीयकर्मके भी 
दो भेद हैं--कषायवेदनीय और नोकषायवेदनीय । कषायवेदनीयके 
सोलह भेद हैं। जो इस प्रकार है--अनन्तानुबन्धी क्रोष, मान, 
माया, छोम; अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, छोभ; प्रत्याख्या- 
वरण क्रोध, मान, माया, ठोम और सज्वलून क्रोध, मान, माया, छोम | 
इनमेंसे अनन्तानुबन्धी क्रोधादि कषाय भी दर्शनमोहनीयके साथ 
जीवके सम्यग्दशंन गुणको प्रकट नहीं होने देते है | अग्रत्याख्याना- 
चरण क्रोध मान, माया, छोमके उदयसे जीव भाव गृहस्थधमको 
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धारण करनेके नहीं होते है। प्रत्याख्यानावरण कषायके उदयसे 
मुनिधर्मको धारण करनेके भाव नहीं होते है। तथा सज्वलन कषायके 
उदयसे जीवका यथार्थ स्वरूप नहीं प्रकट होने पाता । दर्शनमोहनीय 
कर्मके तीन भेद है--मिथ्यात्व, सम्यम्मिथ्यात्व और सम्यकप्रकृति | 
दर्शनमोहनीयके इन तीनों भेदमिसे मिथ्यात्व, सम्यम्मिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धी क्रोधादि कषायोंका जब्र जीवके क्षयोपशम हो और 
सम्यकप्रकृतिका उदय हो, उस समय जो सम्यग्दशन उत्पन्न होता 
है उसे क्षयोपशम या वेदकसम्यक्त्व कहते है | इस सम्यर्दरशनवाले 
जीवके परिणाम यद्यपि तत्वार्थश्रद्धान पर हृढ रहते है, तथापि 
सम्यक्खपक्ृतिके उदयसे उसमें कुछ चंचलता बनी रहती है, कचित्‌ 
क॒दाचित्‌ शकादि दोष भी उठते है। किन्तु क्षायिकसम्यरूशनको 
छोडकर ससारी जीवोके अधिक समय तक स्थिर रहनेवाल्ला यही 
सम्बग्दशन है । उक्त तीनों ही सम्यग्दशनोक्ा अन्तरग कारण तो 
दर्शनमोहनीयादि कर्मोका उपशम, क्षय और क्षयोपञम ही है किन्तु 
वहिरगमें प्रवेदना, पू्वंभवका स्मरण, धर्मश्रवण, जिन-बिम्बदशनादि 
यथासभव निमित्त पाकर सम्यग्दरशन प्रकट होता है । 


सम्यग्दशेनके दश भेद 
जआाज्ञामागंसमुद्धवमु पदेशात्सूत्रवी जसक्षेपात्‌ 


चिस्तारार्थाभ्या भवसचगाढपरमावगादे च ॥७०॥॥ 


सम्यग्दशनके विस्तृत-कथनकी अपेक्षा दण भेद माने गये है -- 
१ आज्नासम्यग्दशन, २ मा्गसम्यग्दशन, ३ उपदेशसम्यरदशन 
9 सूत्रसम्यग्दशन, ५ वीजसम्यर्द्शन, ६ सक्षेपसम्यग्दशन, ७ विस्तार- 
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सम्वसशन, ८ अर्थसस्यस्णशन, ९ अवगादसम्यद्शन और 
१० परमावगादसम्यम्दशन ॥७०॥ 
विशेषार्थ--भासाभ्यासके बिना केवल बीतराग जिनेन्द्रदेवकी 
आज्ञाते ही जो तत्त्वापर विभिष्ट रुचि उत्तन्न होती हे, उसे आज्ञा- 
सम्यक्व कहते है। सम्यवल्घातक मोहकमके उपशान्त होनेसे 
शासत्राध्यवयनके विना ही चाद्य-आभ्यन्तर परिग्नट्से रहित कल्याण- 
कारक मोक्षमार्यका श्रद्धान करना मार्गसम्यक्त्व है। तीथद्वरादि 
महापुरुषोंके उपदेश सुननेसे जो समीचीन दृष्टि उत्पन्न होती है उसे 
उपडेशसम्यक्ल कहते हैं। मुनियोके आचारको प्रकट करनेवाले 
आचाराइसत्रको सुतकर जो श्रद्धान हो, वह सूत्रसम्यग्दशन है। 
गहन और विशाल अथके बोधक वीजपदोसे जो सम्यग्दशन उत्पन्न 
हो, वह बीजसम्यम्द्णन है। जीवादि पदार्थों सक्षेपस्ते ही जान 
कर जो साधु दृष्टि उत्पन्न होती है, वह सक्षेपसम्यन्द्शन है । 
सम्पूर्ण द्वाठ्ाद्न श्रुतज्ञाकों सुनकर जो सम्यग्दशन होता है 
उसे विस्तारसम्यग्दशन कहते हैं । परमागमके विना ही जिस किसी 
पदार्थके निमित्तते उत्पन्न होनेवाले सम्यग्दर्शनकों अर्थसम्यग्दर्शन 
कहते हे। अगवाद्य और अगप्रविष्टरूप द्वादभाग श्रतज्ञानके 
अवगाहनसे उत्पन्न होनेवाले सम्यग्दशंनकोी अवगाढ्सम्यग्दशंन 
त्ते है। केवलज्ञानके द्वारा अवछोक्ित अथ्में जो परम हृढ 
श्रद्धान होता है चह परमावगाढसस्यग्दशन है | 
असयतो निजात्मानसेकवार दिन प्रति । 
ध्यायस्यनियत काल नो चेत्सम्यक्त्वदूरग ॥७१॥। 
ब्रत-सयमसे रहित भी अविरत या असयतसम्यम्दष्टि जीव 


री | 
ण्प जैनधमामत 


प्रति ठिन एक बार तो कमसे कम कुछ समय तक अनियतकालमें 
अपनी आत्माका ध्यान करता ही है। यद्धि वह ऐसा नहीं करता 
है, तो वह सम्यग्डशनसे दूर हे ॥७१॥ 

भावार्थ--यद्यपि अविरतसम्यस्दष्टि जीव कोई भी त्रत, नियम, 
शील-सयमादिका पालन नहों करता है, तथापि वह द्विनमे एक बार 
जब भी सासारिक झंडटोसे अबसर मिलता हे, अपनी आत्माके 
स्वरूपका चिन्तवन करता ही है। आत्म-स्वरूपका चिन्तवन था ध्यान 
विना किसी आधारके या आठशंके संभव नहीं है । अतएव पद्च- 
परमेष्ठीरक आदर्श मान करके उनके आधारसे आत्म-खरूपका 
चिन्तवन करता है । यही कारण है कि सम्यर्दशनके धारण करने- 
वाले पुरुषको 'पद्चगुरुचरणशरणः” या 'रमेष्टीपदेकधी' जैसे विशे- 
पर्णोके साथ स्मरण किया गया है। अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, 
उपाध्याय और साथु इन पॉचोकी चीतरागतारूप परमपदम अवस्थित 
होनेके कारण पश्चपरमेष्ठी कहते है । वस्तुतः ये पश्चपरमेष्ठी क्या 
है? आत्माकी क्रसे विकसित अवस्थाओंके नाममात्र है। जब 
कोई जीव वहिरात्मापन छोडकर अन्तरात्मा बन जाता है और 
अपनेको भव-बन्धनसे मुक्त करनेके लिए अन्तरज्ञ एवं वहिरज्ष 
परिग्रहका त्याग करके संन्यासी बन जाता है, तब उसे साधु 
परमेष्ठी कहते है। जब वे ही साधुपरमेष्ठी विभिष्ट ज्ञानी बन जाते 
है. और स्वय अध्ययन करते हुए दूसरे साधुओंको शाखर पढ़ाने 
लगते है, तब उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी कहते है । जब वे ही पठन- 
पाठन करनेवाले उपाध्याय सघके अधिपति बनकर सघको सदाचार- 
का पाठ पढ़ाने छगते हैं, तब उन्हें आचायपरमेष्ठी कहने लगते है। 
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जब वे ही आचायें अपनी विशिष्टसाधनाके बलपर चार घातिया 
कर्मोका नाश करके ससारको सुख-शान्तिका सन्देश देने छगते है, 
तब उन्हें अरहन्तपरमेष्ठी कहने छगते हैं और जब वे अरहन्त- 
परमेष्ठी सवे कर्मोका नाश करके शुद्ध, बुद्ध, नित्य, निरजन, निर्वि- 
कार अव्स्थाको प्राप्त कर छेते है, तब उन्हें ही सिद्धपरमेष्ठी कहते 
है | इस प्रकार साघकको आत्म-चिन्तनके लिए पश्चपरमेष्ठीकी उपा- 
सना करनेका विशेषरूपसे विधान किया गया है और उसके लिए 
यहाँ तक कहा गया है कि यदि वह दिनमें एक बार भी अपनी 
आत्माका--या प्रकारान्तरसे पद्नपरमेष्ठीका ध्यान या चिन्तवन नहीं 
करता है, तो वह सम्यग्दशनसे बहुत दूर है । 

सम्यस्दष्टि जीव जिन पश्चपरमेष्ठियोंका सदा स्मरण करता है, 
उनके नामका जप और ध्यान करता है और जिनके आधार या 
आश्रयसे आत्मस्वरूपका साक्षात्कार करना चाहता है, उनके नाम 
का नमस्कारात्मक अनादि मूलमन्त्र इस प्रकार है-- 

णमो भरहताण णमो सिद्धाण णमो आायरियाण । 
णम्तो उडचज्कायाण णम्रो छोए सब्बसाहुण ॥७२॥ 

लोकमें विद्यमान अरहन्तोंको नमस्कार हो, थविद्धोंको नमस्कार 
हो, आचार्योको नमस्कार हो, उपाध्यायोंकी नमस्कार हो और 
स्व अर्थात्‌ प्राणिमात्रका हित चाहनेवाले साधुओंको नमस्कार 
हो ॥७२॥ 

अरहन्तपरमेष्ठी का स्वरूप 


दिव्यौदारिकदेहस्थो धोतघातिचतुष्टय- | 
ज्ञानइग्वीयंसौख्यात्य, सो5हन्‌ धर्मोपदेशक' ॥७३॥। 


पद जैनधर्मास्त 


अह ज्रिति जगत्पूज्यों जिनः कर्मारिशातनात्‌ । 

महादेवोड॑धिदेवत्वाच्छुझ्रोडपि सुखावह्ात्‌ ॥७४।॥॥ 

विष्णुज्ञानिन सर्वा्थविस्तृतस्वात्कथश्चन । 

ब्रह्म बह्मश्रूपत्वाद रिदःखापनोदनात्‌ ॥७७॥। 

इत्याग्यननेकनामापि नानेको5स्ति स्वलूक्षणात्‌ । 

यतोज्नन्तगुणात्मेकद्॒व्यं स्यात्सिहुसाधनात्‌ ॥७६॥। 

जो शारीरिक विकारोंसे रहित दिव्य औदारिक शरीरमें स्थित 

है, घातिकम-चतुष्टयकों धो चुके है, ज्ञान, दशेन, वीय और सुखसे 
परिपृर्ण है और घमंका उपदेश देते है, वे अरिहन्त परमेष्ठी है । 
ये अरिहन्त परमेष्ठी जगत्यूज्य है, इसलिए, 'अरहन्त' कहलाते है; 
कर्मरूपी शत्रुओको जीतनेवाले है, इसलिए 'जिन!ः कहलते है, 
भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और कल्पवासी इन चार जातिके 
समस्त देवोके स्वामी है, इसलिए 'महादेव” कहलाते है, प्राणिमात्रको 
सुखके देनेवाले है, इसलिए 'शंकर' कहलाते है, ज्ञानकी अपेक्षा 
समस्त पदार्थमें व्यापक है, इसलिए “विप्णु कहलाते है, ब्रह्म- 
स्वरूपके परम ज्ञायक है, इसलिए “ब्रह्मा! कहलाते है, और जगतके 
दुःखोंकी हरनेवाले हैं, इसलिए 'हरि' कहलाते है | इत्यादि प्रकारसे 
वे अरहन्तदेव अनेक नामोवाले है, तथापि अपने देवत्व लक्षणकी 
अपेक्षा एक ही है, अनेक नहीं है; क्योकि, अनन्त गशुणात्मक एक 
चेतनद्व॒व्य ही साधक-युक्तियोसे सबमें समानरूपसे सिद्ध है ||७३--७६॥| 


सिद्धपरमेष्टीका स्वरूप 


सूत्तिमदेहनिमुक्तो मुक्तो छोकाग्रसस्थितः । 
जझ्ानायएगुणोपेत निष्कर्मा सिद्धसज्ञकः ॥७७॥॥ 
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जो मूर्तिमान्‌ शरीरसे मुक्त हैं, आठों कर्मेसे रहित है, छोकके 
अग्रमागमें स्थित है, ज्ञानाढि आठ गुणोसे सम्पन्न है, और कर्मे- 
मरू-कलंकसे रहित होनेके कारण निष्कर्मा है, उन्हें सिद्धपरमेष्ठी 
कहते है ॥७७॥ 
सिद्धेके आठ गुण 
कृत्स्नकमत्षयाज्ज्ञानं क्षायिक दर्शन पुनः । 
अत्यक्ष सुखमात्मोत्यथ चीयबञ्ेति चत्तुष्यम्‌ ॥3८॥ 
सम्यकत्वं चेव सूचमत्वमव्याबाधगुण स्वतः । 
अस्त्यगुरुलघुत्व॑ च सिद्धे चाष्युणा सत्ता, ॥७६॥ 
सम्पूर्ण ज्ञानावरणीयकर्मके क्षय हो जानेसे क्षाविक ज्ञान, समस्त 
दहनावरणीय कमके क्षय हो जानेसे क्षायिक दर्शन, समरत मोहकर्म- 
के क्षय हो जानेसे अतीन्द्रिय क्षायिक सुख, समस्त अन्तरायकर्मके 
क्षय हो जानेसे आत्मोत्तन्न क्षायिक्र वीये, तथा क्षायिक्र सम्यक्त्व, 
सूक्ष्म, अव्यावाघ और अगुरुलूघुत्व ये आठ मुख्य गुण सिद्धपर- 
मेष्ठीमं पाये जाते हैं. [७८-७९ 
सावार्थ--वस्तुत. सिद्धपरमेष्ठीमें अनन्तगुण होते है, किन्तु 
आठ कर्मकि क्षयसे प्राप्त होनेके कारण इन गुणोको प्रधानता 
दी गई है | 
आचाये, उपाध्याय और साधुपरमेष्टोका स्वरूप 
जाचाय॑. स्यादुपाध्याय साघुश्चेति त्रिधा मत- । 
स्थुर्वि शिए्पदारूढास्रयो5पि सुनिकुक्षरा- ॥८०॥ 
अहन्त, सिद्ध परमेष्टीके अतिरिक्त आचाये, उपाध्याय और 


साघु ये तीन प्रकारके परमेष्ठी और भी होते है, यद्यपि बाह्यइशिसे 
दर 


घर जैनधर्मास्त 


तीनोंका वेष एक है, तथापि ये तीनों ही मुनिकुंजर विगिष्ट विशिष्ट 
पदोंपर आरूढ होनेके कारण उक्त सज्ञाओंके धारक है ॥८०॥ 

तीनों ही परमेष्टियोँसि साधुपना समान हे 

एको हेतु. क्रियाप्येका वेपश्चेको बहिः सम- ! 

तपो द्वादशधा चेक ब्रतं चकज्ञ पन्मघा ॥5१॥॥ 

न्रयोदशविध चापि चारित्रं समतेकधा । 

मूलोचर गुणाश्रीके सयमोउप्येकधा सत- ॥८२॥। 

परीपहोपसर्गाणां सहनं च सम स्छतम । 

भाहारादिविधिश्रेकश्र्यास्थानासनादय* ॥८३॥ 

सार्गो सोक्षस्य सदइष्टि्ञान चारिन्रमात्मसन । 

रलबन्नय सम तेपामपि चान्तबेदि-स्थितम्‌ ॥58॥| 

ध्याता ध्यान च ध्येयं च ज्ञाता ज्ञानं च जेयसात ! 

चतुर्धा5पराचना चापि तुस्या क्रोधादिजिष्णुता ॥5७॥। 

आचाय, उपाध्याय और साधु, इन तीनो परमेषछ्ठियोंका अन्तरंग 

कारण समान है, अर्थात्‌ प्रत्याख्यानावरण कषायके क्षयोपशम 
सबके है, क्रिया भी तीनोंकी एक समान है, बाह्य वेष भी एक है, 
बारह प्रकारका तप भी तीनोके समान है, पॉच प्रकारका महान्रत 
धारण भी तीनोंके एक समान है, तेरह प्रकारके चारित्रका पारुत 
भी समान है, समता भी समान है, मूल्युण और उत्तरगुण भी 
समान ही है, सयम भी समान है, परीषह और उपसर्योका सहना 
भी समान है, आहार आदिकी विधि भी तीनोंकी समान है, चर्या, 
स्थान, आसव आदि भी समान है, तीनोका मोक्षमार्ग भी समान 
है, अन्तरंग और वहिरंग सम्यग्दजव, ज्ञान, चारित्रस्वरूप रत्लत्नय 
भी तीनोंके समान है, ध्याता, ध्यान, ध्येय, ज्ञाता, ज्ञान, जेय और 
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दर्जन, ज्ञान, चारित्र तथा तप ये चार आराधना भी समान है, 
क्रोधादि कपायोंका जीतना और उत्तम क्षमादि ढश धर्मांका घारण 
करना मी समान है ॥८१-८५॥ 
यद्यपि तीनों परमेष्ठियोकी अन्तरंग और वहिरगमें प्राय समता 
है, तथापि उनमें जो विभिष्ट पढोंको धारण करनेसे विशेषता है, 
उसे कहते है -- 
आचार्यपरमेप्टीका विशिष्ट स्वरूप 
आचार्योशनादितो रूठेयोगादपि निरुच्यते । 
पत्चाचार परेम्यः स आचारयति संयमी ॥८5६॥ 
अपि छिन्ने तते साधो; पुन सन्धानमिच्छुत- । 
दत्समावेशदानेन ग्रायश्वित्त अयच्छुति ॥८७]॥। 
आचाये सज्ञा अनाठिकाल्‍से नियत है, क्योकि, पच परमे- 
पछ्लवियोकी सत्ता अनादिकालीन है । निरुक्‍्त्यथेकी अपेक्षा भी आचारये 
सज्ञा है। भर्थात्‌ जो महासयमी साधु दूसरें मुनियोकों दर्जन, 
ज्ञान, चारित्र, तप और चीये --इन पच आचारोका आचरण कराता 
है, वह आचार कहलाता है। तथा, जिस किसी साधुके ब्रत-भग 
हो जाने पर यदि वह साधु उस ब्रतको पुनः धारण करना चाहता 
है, तो आचार्य उस त्रतकों फिरसे धारण कराते हुए उस साधुको 
प्रायश्चित्त देते है ॥|2६--८७॥ 
उक्तच्रवतप शीलसयमादिधरो गणी 
नमस्यः स गुरु साक्षात्तदन्यो न गुरुगंणी ॥८फा। 
जो ऊपर कहे गये त्रत, तप, णीक, सयम आदिका धारण 
करनेवाछा है, वही गणका स्वामी आचाये कहा जाता है, और 


घछ औैनघर्मासत 


वही नमस्कार करनेके योग्य है। इससे भिन्न स्वरूपका घारक 
भले ही गणका स्वामी हो तो भी आचार्य नहीं कहलछायगा ॥८८॥ 


उपाध्याय परमसेष्टीका स्वरूप 


उपाध्याय समाधीयात्‌ वादी स्थाद्वादकोचिदः । 

वाग्मी वाग्बह्मयसवज्ञः सिद्धान्तायमपारयः ॥रूछ्वा 

क॒विद्वेत्यमसूत्राणां शब्दार्थ- सिद्धसाधनाव्‌ 

गमको<र्थस्य साघुर्य घुर्यो वक्‍्तृत्ववत्मनाम्‌ ॥६०॥ 

उपाध्यायत्वमित्यत्र श्रुत्ताभ्यासों हि कारणम्‌ । 

यदध्येति स्वय चापि शिष्यानध्यापयेद्‌ युरुः ॥&१॥ 

शेपस्तत्र ब्रतादीनां सर्वंसाघारणो विधि । 

कुर्याद्धमोंपदेश स ना55्देश सूरिचत्‌ क्चित्‌ ॥8२॥ 

तेपामेवाश्नस लिड्ड सूरीणा सयम तपः । 

आश्रयेच्छुद्धचारित्र पद्माचार स शुद्धघीः ॥8१॥ 

मूुलोत्तरस॒ुणानेव यथोक्तानाचरेब्विरम । 

परीपहोपसर्गाण विजयी स भवेद्‌ चशी ॥६शा 

अन्नातिविस्तरेणाल नूनमन्तबंहिसरुने' । 

शुद्धवेषधरों श्रीसान्‌ निम्न्थ, स गुणाग्रणी ध&णा॥। 

शकाकारोके प्रब्नोंका समाधान करनेवाले, वाद अर्थात्‌ शाखार्थ 

करनेवाले, स्याद्गादके रहस्यके जानकार, वचन बोलनेमें चतुर, 
शब्द ब्रह्मके सर्वज्ञ, सिद्धान्तगाख्रके पारगामी, वृत्ति-प्रधान सूत्रोंके 
विद्वान्‌ , भव्द ओर अथंसे उनकी सिद्धि करनेवाले, अथेमें माघुये 
लानेवाले, वक्‍तृत्वकला-विश्ारदोंके अग्मगामी, इत्यादि गुणोंके 
धारक उपाध्याय परमेष्ठी होते है । उपाध्याय होनेमें मुख्य कारण 
जासत्रोका अभ्यास है | जो गुरुजन स्वय शास्तरोंका अध्ययन करते 


द्वितीय अध्याय पज 


है, तथा जो शिष्योंकों उनका अध्यापन कराते है, वे उपाध्याय 
कहलाते है | उपाध्यायमें पढने-पढानेके सिवाय शेष बतादिकोंकी 
पालनादि विधि सुनियोके समान साधारण है । उपाध्याय परमेष्ठी 
धमेका उपदेश कर सकते है, परन्तु आचार्यके समान घर्मका 
आदेश नहीं कर सकते । आचार्योका जो आश्रम, लिंग, सयम और 
तप बतलाया गया है, वही उपाध्यायोका होता है | वे गुद्ध-बुद्धि 
उपाध्याय शुद्ध चारित्र और पंचाचारोंको भी आचरण करते हैं, 
परसागमोक्त मूलगुण और उत्तरगुणाकों भी चिरकारू तक आच- 
रण करते है, वे वशी अर्थात्‌ इन्द्रियोको वशमे करनेवाले जितेन्द्रिय 
परीषह और उपसर्गोंको भी विजय करते है। यहाँ पर बहुत 
विस्तार न कर सक्षेपमें इतना ही कहना पर्याप्त है कि उपाध्याय 
परमेष्ठी निश्चयसे मुनिके समान ही अन्तरग और बाह्ममें शुद्ध वीत- 
राग वेषके धारक होते है तथा बुद्धिमान्‌ , निप्परिग्रह और 
गुणोंमें सबश्रेष्ठ होते है ॥|८९-९५॥ 


साधुपरमेष्ठीका स्वरूप 


मार्गों मोक्षस्य चारित्र तत्सद्धक्तिपुर सरस । 
साधयत्यात्मसिद्धयथ साधुरन्वर्थलक्षकः ॥& ६॥ 
नोच्याचाय यमी किख्िद्धस्तपादादिसज्लया | 

न किब्विद्शयेत्स्वस्थो मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥६७॥ 
सास्ते स शुद्धमार्सानमास्तिध्नुवानश्र परम । 
स्तिमितान्तब हिस्तुद्यो निस्तरद्वाव्धिवन्मुनि: ॥ €्८ा। 
नादेश नोपदेशं वा नादिशेत्‌ स मनागपि । 
स्वर्गापवर्गमार्गस्य तद्ठिपक्षस्थ कि पुन ॥8& शा 


घ्छ जैनधर्मादुत 


चैराग्यस्य परां काष्टामधिरूढोडघिकप्रभः । 

दिगग्बरो यथाजातरूपधारी दुयापर- ।।१००॥ 

निम्नन्थोडन्तबहिमोंहअन्धेरुद्अन्थकी यसी । 

कर्मनिजरकः श्रेण्या त्पस्वी स तर्पोड्शुमिः ॥8०१॥ 

परीपहोपसर्गाथेरजय्यो जितमन्मथः । 

एपणाशुद्धिसशुर्ध्‌' प्रत्याख्यानपरायण: ॥१०२॥। 

इत्याद्यनेकधाइ्नेकेः साधु; साधुगुणः थ्रितः 

नमस्यः श्रेयसेथ्वश्यं नेतरो बिहुर्पां महान्‌ ॥१०३)॥॥। 

मोक्षका मार्ग चारित्र है, उस चारित्रको जो सद्भक्ति-पूवंक आत्म- 

सिद्धिके लिए साधन करते है उन्हे साधु कहते है | इस प्रकार यह 
साधुसज्ञा सार्थक है। ये साधुजनन तो किसीसे कुछ कहते ही है और 
न हस्त अंगुलि आदिसे किसी प्रकारका सकेत ही करते है; तथा मनसे 
भी किसी अन्य प्रकारके विकल्पका चितवन नहीं करते; किन्तु 
एकाग्रचित्त होकर केवल अपने शुद्धात्माका ध्यान करते है। जिनकी 
अन्तरग और वाद्य प्रवृत्तियाँ बिल्कुल शान्त हो चुकी है जो 
तरग-रहित समुद्रके समान गम्भीर है वे साधु कहलाते है। वे न तो 
किसीको कुछ आदेश ही देते है और न उपदेश ही करते है । 
यहाँ तक कि स्वर्ग और मोक्षमार्गके विषयमें भी उपदेश और 
आदेश नहीं करते; फिर इनके विपक्षमूत सासारिक विषयोंकी तो 
बात ही कया है? वैराग्यकी परमकाष्ठाको प्राप्त वें मुनिजन महा- 
प्रभावशाली, दिगारूपी व्लोंके धारण करनेवाले, यथाजात रूपके 
धारक, दयाहु, निप्परिग्रह, अन्तरड्ग और बहिरब्न मोह-अन्थियोंकि 
खोलनेवाले, सयमके धारक असख्यात गुणित श्रेणीके ऋमसे कर्मोकी 
निजेरा करनेवाले, तपरूपी किरणोंके द्वारा भास्वान्‌ , परीषह और 
उपसगांठिकोसे अजय्य, महातपस्वी, कामदेवके जीतनेवाले, एघणा- 


द्वितीय अध्याय प७ 


शुद्धिसि परमशुद्ध, चारित्रसे सदा तत्पर, प्रत्यास्यान प्रतिक्रमण 
आदिमें सदा सावधान और साधुओके सर्वगुणोंसे सम्पन्न साधु 
परमेप्टी होते ह। वे हो साधु परमेप्ठी मुमुक्नुजनोके द्वारा आत्म- 
कल्याणके लिए नमस्कारके योग्य है। उक्त गुणोसे रहित साधु सज्ञा- 
का धारकभी पुरुष विद्वानोके नमस्कार योग्य नहीं है ॥३६-१०१॥ 

इन उपयुक्त पॉचा परसेष्टियोमेंसे अहंन्त तो जीचन्मुक्ति रूप 
तथा सिद्ध परम सिद्धि रूप मुक्तिपदमे अवस्थित होनेसे परमेष्ठी है 
ही। थप तीनो वीतराग मार्ग पर आरूढ होनेसे परमेष्ठी कहलाते 
है। सम्यग्ष्टि जीव भी राग-द्वेषीको छोडकर वीतरागतारूप परम 
शान्तिके प्राप्त करनेका अभिलाषी होता है, अत' इन पच परमे- 
छियोकी अपना आदर्श मानता है और उनके गुणोको प्राप्त करनेके 
लिए सेव उनकी वन्दना-भक्ति करते हुए उनके नामका स्मरण 
किया करता है । यहाँ यह बात ज्ञातन्य है कि यद्यपि स्े-कमे- 
मरू-कलकझसे रहित होनेके कारण सिद्धपरमेष्ठी महान्‌ है, तथापि 
उन्हें पहले नमस्कार न करके अरहन्तपरमे प्लीको जो प्रथम नमस्कार 
किया गया है, उसका कारण यह है कि एक तो हम अरहन्तके 
उपदेशसे ही सिद्धोंका महत्त्व जानते है ओर दूसरे उनके द्वारा ही 
हमें यह बोध प्राप्त हुआ है कि हम भी पुरुषार्थ कर उनके समान 
बन सकते है । अतएव आसन्न उपकारी होनेसे उपयुक्त अनादि 
मूलमन्त्रमें अरहन्तोकी पहले नमस्कार किया गया है । 


सम्यग्द्शनकी महिमा 


सम्यरदर्शनसम्पक्षमपि मातद्भदेदजम्‌ । 
देवा' देव विदुर्भस्मगृढ़ाज्वारान्‍्तरोजसम्र ॥4०४॥ 


स््प लैनधर्मास्त 


गणघरादि देवोंने सम्यग्दशनसे सम्पन्न चाण्डालको भी भस्मसे 
प्रच्छन्न किन्तु अन्तरबमें तेज-सम्पन्न अग्निके समान 'दिव' अथात्‌्‌ 
श्रेष्ठ कहा है ॥१०४॥ 
भावाथ--नीच कुलमें जन्मा हुआ चाण्डाल भी यदि सम्य- 
रशनसे युक्त है, तो श्रेष्ठ है--अत' पूज्य है। किन्तु उच्च कुल्में 
जन्म छेकर भी जो मिथ्यात्र-युक्त है, वे श्रेष्ठ और आदरणीय 
नहीं है । 
सम्यग्दशनकी प्रधानता 
दशशन ज्ञानचा रिन्रात्साधिमानसुपाश्चुते । 
दर्शन कर्णघार तन्मोछसार्ग प्रचच्षते ॥१०७॥ 
ज्ञन और चारित्रकी अपेक्षा सम्यग्दशनकी प्रधानरूपसे उपासना 
की जाती है क्योकि जिनदेवने उस सम्यग्दशनको मोक्षमार्गके 
विबयमें 'कर्णघार' अर्थात्‌ पतवार या खेवटिया कहा है ॥१०५॥ 
सम्यग्दशंन धमरूप चृत्षका वीज है 
विद्यावृत्तस्य सम्नू तिस्थितिवृद्धिफलोदयाः । 
न सनन्‍्त्यसति सम्यक्त्वे बीजासावे तरोरिच ॥१०६॥ 
सम्यक्त्वके अभावमें ज्ञान ओर चारित्रकी उत्पत्ति, स्थिति, 
वृद्धि और फरू-प्राप्ति नहीं हो सकती है जैसे कि बीजके अभावमें 
वृक्षकी उत्पत्ति आदि असम्भव है ॥१०६॥ 


मोही मुनिसे निर्मोही ग्रहस्थ श्रेष्ठ है 


गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहों नेव मोहवान्‌ । 
अनयारो गृही श्रेयान्‌ निर्मोहो मोहिनो झुनेः ॥१०७॥ 
मोह-रहित सम्यग्दृष्टि गृहस्थ मोक्षमार्ग पर स्थित है किन्तु 


द्वितीय अध्याय घ्६ 


भोहवान मुनि मोक्षमागं पर स्थित नहीं है क्‍्योक्ति मोही मुनिसे 
निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ माना गया है ॥१०७॥ 
सम्यकक्‍त्वके समान कोई श्रेयस्कर नहीं 
न सम्यवत्वसम किल्िल्त्रेकाल्ये त्रिजगत्यपि । 
श्रेयोउश्नेयश्व भिथ्यात्वसस नान्यत्तनूम्ताम्‌ ॥१०८॥ 
त्रिकालमें और त्रिछोकमें सम्यग्दशनके समान प्राणियोका 
कोई श्रेयस्कर मित्र नहीं है और मिथ्यादगनके समान कोई 
अश्रेयस्कर अन्रु नहीं है ॥१०८॥ 
सम्यरदष्टि नीच योनिम जन्म नहीं लेते 
सम्यग्दशनशुद्धा नारकतियंडनपुंसकस्त्रीत्वानि । 
हुप्कुलविकृृतालपायुढ रिद्रता च ब्रजन्ति नाष्यन्नतिकाः ॥१० श॥ 
जो जीव व्रत आडिकसे रहित होकर मी सम्यन्दशनसे गुद्ध हे वे 
मरकर नारकी या तियच नहीं होते, नपुसक और खियोंमें पैदा नहीं 
होते । मनुप्योंमें जन्म लेने पर नीच कुछमें जन्म नहीं लेते, विकृृताग 
और अल्पायु नहीं होते। तथा दरिद्वताको भी प्राप्त नहीं होते 
हैं ॥१०९॥ 
सम्यग्दष्टि मनुष्य मानव-तिलक होते है 
भोजस्तेजोविद्यावीययशोवृद्धितिजयविभवसनाथा । 
महाकुला महार्था मानवतिलका भचन्ति दुशनशरणाः ॥११०॥। 
सम्यन्दष्टि जीव यदि मनुष्योंमें उत्पन्न हों, तो ओज, तेज, 
विद्या, वीये, यण, ऋडद्धि, विजय और वेभवसे सम्पन्न, महाकुलीन, 
महापुरुषार्थी, ऐसे मानच-तिरुक अर्थात्‌ श्रेष्ठ मनुष्य होते है॥११०॥ 
सम्यम्हष्टि स्वर्गीय द्व्य खुख भोगते है 
अष्टयुणपुष्टितुष्टा: इष्टिविशिष्टा, प्रकृष्शोभाजुष्टा । 
अमराषप्सरसां परिषदि चिर रमन्ते जिनेन्द्रभक्ताः स्वर्ये ॥१११॥ 


६० जैनधर्माम्रत 


जिनेद्ध-मक्त सम्यम्दृष्टि जीव स्वगमें अणिमादि अश्गुणोंकी 
प्राप्तिसे सन्‍्तुष्ट और प्रकृष्ट सोभाग्यसे युक्त होकर देव ओर अप्स- 
राओंकी परिषद्में चिरकाक तक सासारिक खुखोंका उपमोग 
करते है ॥१११॥ ॥॒ 
सस्यग्दृष्टि सम्नाट्‌-पद्‌ प्राप्त करते है 
नवनिधिसप्तद्दयरत्नाधीशाः स्वभूमिपतयश्रक्रम | 
वर्तयितु प्रभवन्ति स्पष्टटश' क्षन्नमोलिशेखरचरणाः ॥११२॥ 
वहॉसे च्युत होकर वे ही सम्यम्दप्टि जीव नवनिधि और 
चौदह रतनोके अधीश्वर बनकर एवं षट्खण्ड सूमिक स्वामी होकर 
अधीनस्थ राज-द्षत्रियोकी मुकुट-मालाओपर चरण-निक्षेप करते हुए 
सुदशेनचक्र चलानेमें समर्थ होते है, अर्थात्‌ चक्रवर्ती-सम्राद्‌ 
बनते है ॥११२॥ 
सम्यग्दष्टि तीथंकर बनते हैं 
अमरासुरनरपतिभियमधरपतिमिश्र नुतपादास्मोजा; । 
इष्व्या सुनिश्चित्तार्था, बृषचक्रधरा मचन्ति छोकशरण्याः ॥९१३॥। 
वे ही सम्यम्हष्टि जीव पुन अमर, असुर, नरपति और यम- 
धरपति अथीत्‌ मुनियोंके स्वामी गणधरादिके द्वारा नमस्क्ृत होकर 
और त्रेलोक्यकों अभय दान दे छोक-शरण्य बनकर धर्मचक्रके 
घारक तीथझर होते है ॥११३१॥ 
भावाथ--सम्यग्दशनके प्रभावसे ही जीव तीथंकर पद पाता है। 
अन्तर्म सम्यस्दष्टि शिव-पद प्राप्त करते हैं 


शिवमजरमरुजमक्षयमव्याबाधं विशोकभयशक्ट्स | 
काष्टामतसुखविद्यादिसवं विमरू भजन्ति दर्शनशरणा" [8११४॥ 


द्वितीय अध्याय 8१ 


इस प्रकार सासारिक उत्तमोत्तम पदोंको और छोकोत्तर तीथकर 
पदको प्राप्त होकर सम्यस्दष्टि जीव अन्तमें अजर, अमर, अक्षय, 
अव्याबाध, शोक, भय, और शकासे अतीत, 'अनन्त-ज्ञान-सुखसे 
सम्पन्न निर्मेछ शिव पदको प्राप्त होते है ॥११४॥ 
उपसंहार 


देवेन्द्रचक्रमहिमानममेयमारन 
राजेन्द्रचक्रमवनी नद्व शिरोडचनीयम्‌ । 
घमन्द्रचक्रमघरीकृतसर्व छोक 
रूब्ध्चा शिव उ जिनसक्तिरुपेति भब्य' 0११७ ॥ 
जिनेन्द्र देवका भक्त भव्य सम्यम्दष्टि जीव देचेन्द्रोके समूहकी 
अपरिमित महामहिमाको, मुकुट-बद्ध राजाओंके मस्तकोंसे अचेनीय 
चक्रवर्तीके चकरत्नकी और स्व छोककोी अधरीकृत करनेवाले या 
अपना आराघक बनानेवाले धर्मेन्द्र चक्रको अथोौत्‌ तीथेक्वर पदको 
पारकरके अन्तमें शिवपदको प्राप्त करता है ॥११५॥ 
भावाथे--सम्यग्डशेनके रत्लत्रयरूप धर्मका मूल है । इसकी 
महिमा अनिवर्चनीय है। इसको प्राप्त कर लेनेके पश्चात्‌ जीव 
उत्तरोत्तर आत्म-विकास करता हुआ सभी सासारिक अश्युद्य- 
सुखोंकी पाकर अन्‍न्तमें परम नि श्रेयसरूप मोक्ष-सुखको प्राप्त 
करता है | 
इस ग्रकार सम्यन्दर्शनका वर्शन करनेशला द्वितीय 
अध्याय समाप्त हुआ ॥९॥ 


च्ब 


० तृतीय अध्याय ; संक्षिप्त सार ० 

सर्वेप्रथम धर्मके दूसरे भेद सम्यम्जानका और उसके मति 

श्रत, अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञान इन पॉच भेदोका स्वरूप 
वतला करके अन्तमें बतलाया गया है कि सम्यज्ज्ञान ही ससाररूपी 
मरुस्थलीमें दु'खरूपी अग्निसि सतप्त प्राणियोंको अमृतरूप जल्से 
तृप्त करनेवाछा है। जबतक जीवके भीतर ज्ञानरूप सूर्यक्षा उदय 
नहीं होता, तब तक ही समस्त जगत्‌ अज्ञानरूप अन्धकारसे 
आच्छादित रहता है । किन्तु ज्ञानके प्रकट होते ही अज्ञानान्ध- 
कारका विनाश हो जाता है। सम्यस्ज्ञान ही इन्द्रियरूप चचल 
मृगोको बॉधनेके लिए हृठ पाणके समान है, चचछक और 
कुटिल चित्तरूपी सपेको वशमें करनेके लिए गारुड मन्त्रके समान 
है, इसलिए सम्यग्जानको प्राप्त करनेका प्रयत्तल करना चाहिए । 
सम्यस्ज्ञानकी महिमा वतछाते हुए कहा गया है कि अज्ञानी जीव 
कोटि जन्म तप करके जितने कर्मोका विनाग करता है, सम्यण्ज्ञानी 
जीव उससे भी असंख्यात गुणित कर्मोका क्षय निमेष मात्रसें या 
आधे क्षणमें कर देता है। जिन छौकिक कार्योक्ो करते हुए 
अज्ञानी जीव कर्मोका वन्ध करता है उन्हीं कार्योको करते हुए 
सम्यस्ञानी जीव कर्मोकी निजेरा ( विनाश ) करता है। जज्ञानी 
साधु चिरकाल तक तपस्या करते हुण भी अपनी आत्माको कर्मोसे 
बॉधता है किन्तु ज्ञानी साथु बाहरी तपश्चरणादि नहीं करते हुए भी 

अपने आपको कम-बन्धनोसे मुक्त करता रहता है। इसलिए मनुष्यको 

सम्यज्ञान प्राप्त करनेका निरन्तर प्रयत्त करते रहना चाहिए । 


च्द््िि 


[तींय अध्याय 


सस्यग्ज्ञानका स्वरूप 
त्रिकालगोचरानन्तगुणपर्या यसंयुताः । 
यत्र भावा स्फुरन्व्युश्नेस्तज्ज्ञान ज्ञानिनां मतम्‌ ॥१॥ 
जिसमें मृत, भविष्यत्‌ और वर्तमान कालके विषयभूत अनन्त 
गुण-प्योयोसे सयुक्त पदार्थ अतिणयताके साथ ग्रतिमासित होते है, 
उसे ज्ञानी पुरुषाने ज्ञान कह्य है ॥१॥ 
भ्रौव्यादिकल्पिर्भावरनिरभर कलितं जगत । 
चिन्तित युगपद्चन्न तज्ज्ञान योगि-लोचनम ॥२॥ 
प्रीव्य, उत्पाठ ओर व्ययसे सयुक्त पदार्थेसि ठसाठस भरा 
हुआ यह जगत्‌ जिस ज्ञानमे युगपत्‌ प्तिविम्बित हो, वही सच्चा 
ज्ञान है, जो कि योगिजनोके नेत्रके समान है ॥२॥ 


सम्यश्ज्षानक्रे भेद 
सतिश्रुतावधिज्ञान मनःपर्ययफ्रेचलम्‌ । 
तदित्थ सान्वयसेंद पत्चघेति प्रकब्पतम ॥३॥ 
वह ज्ञान मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय और केबल, इन 
सान्वयी ( सकारणक ) भेदोसे पॉच प्रकारका कल्पना किया 
गया है ॥३१॥ 
भावाथ--वास्तवमें ज्ञानसामान्य णक ही है, किन्तु कर्मके 
क्षय-क्षयोपणमादिके निमित्तते उसके पॉच भेद हो जाते है । जो 


8४ जैनधर्मास्त 


ज्ञान स्पशन, रसना आदि पॉंचो इन्द्रियोसे तथा मनसे उत्पन्न होता 
है, उसे मतिज्ञान कहते है । मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थकी मनके 
द्वारा उत्तरोत्तर विशेषतओंके जाननेवाले ज्ञानकों श्रुतज्ञान कहते ते 
है. समस्त शाखज्ञान इसी श्रुतज्ञानके अन्तगंत जानना चाहिए। 
देशान्तरित ( दूरदेशवर्ती ), कालान्तरित ( भूत-भविष्यत्काल्वर्ती ) 
और सूक्ष्म पदा्थोके द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भावकी मयादासे जानने- 
वाले ज्ञानको अवधि ज्ञान कहते है । दूसरे व्यक्तिके द्वारा मनसे 
विचारी गई बातके जान लेनेको मन'पर्ययज्ञान कहते है | त्रिलोक 
और त्रिकालवर्ती समस्त पदा्थंकि हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष जाननेक्ो 
केवलज्ञान कहते है । 
मतिज्ञानका स्वरूप 
भवग्नहादिसिभेदिवह्वायन्तरमव* परे. । 
पटत्रिंशत॒त्रिशतं प्राहुमंतिज्ञानं प्रपत्नचत- ॥४॥ 
अवग्रह, इंहा, अवाय और घारणा तथा बहु, बहुविध आदि 
बारह भेदोके विस्तारसे मतिज्ञानके तीन सौ छत्तीस ३३६ भेद 
कहे गये है ॥४॥ 
विशेषार्थ--इन्द्रियोका पदार्थंक साथ साक्षात्कार होने पर 
उसका जो ग्रहण होता है, उसे अवग्रह्व कहते है। जैसे किसीकों 
दूरसे आता हुआ देखकर यह जानना कि मनुष्य आ रहा है। 
तदनन्तर यह मनुप्य दक्षिणी है कि उत्तरी है, इस प्रकारसे विशेष 
जाननेकी जो इच्छा होती है, उसे ईहा कहते हैं । तद॒नन्तर उसके 
आकारषप्रकार, बात-चीत आदिके द्वारा यह निश्चय करना कि यह 
उत्तरी ही है, इसे अवाय कहते है | तथा अवायसे विश्वय की गई 
बातके आगामी काल्में नहीं भूलनेको धारणा कहते है। ये चारों 


तृतीय भष्याय ६५ 


प्रकारके ज्ञान स्पशन, रसना, प्राण, चक्षु, श्रोत्र इन्द्रिय और मनसे 
उत्नन्न होते है। इस प्रकार चारो ज्ञानोके २४ भेंढ हो जाते है । 
पुन प्रत्येक प्रकारका ज्ञान चहु, बहुविध, अल्प, अल्पविध, क्षिप्र 
अन्षिप्र, निः'उत, अति संत, उक्त, अनुक्त, भ्रव ओर अध्रवरूप होता 
है। इस प्रकार उक्त चौबीसो प्रकारके जानके बहु-बहुविध आंदि 
बारह प्रकारके पदाथाकों जाननेसे २८८ भेद हो जाते है । ये सब 
भेढ व्यक्त पदाथंके होते है। किन्तु जो पदार्थ व्यक्त नहीं होता, 
उसका ज्ञान केंवछ अचग्रहरूप ही होता है, इंहाविखिप नहीं | तथा 
वह अवग्रहरूप मी ज्ञान चक्षरिन्द्रम और मनसे नहीं होता है, 
किन्तु शप चार इच्चियोसे होता है। ये चारो इन्द्रियोसे उत्पन्न 
हुआ अवग्रहज्ञान बहु-बहुविध आदि बारह प्रकारके पदाथोको 
जानता है अतणव वारहकी चारसे गुणित करने पर ४८ भेद हो 
जाते है। इन्हें पहले बतछाये गये २८८ में जोड देने पर मति- 
ज्ञानके ३३६ भेद हो जाते है । 

यहाँ इतना अवध्य जान लेना चाहिए कि जिस जीवके चित्तकी 
विश्ुद्धि जितनी अधिक होगी, वह उतना ही स्पष्ट और अधिक 
काल तक स्थिर रहनेवाले ज्ञानका धारक होगा । 

श्रुतशानका स्वरूप 
प्रसत बहुधाश्नेकैरड्पूर्वे . प्रकी्णकेः । 
स्याच्छुव्दलान्छित तद्ठि श्रुतक्नानमनेकधा ॥०॥ 

आचारादि ग्यारह अग, उत्पादपूर्व आदि चौदह पूर्व ओर 
सामायिक आदि चौदह प्रकीणक भेदोीकी अपेक्षा बहुत प्रकारसे 
विस्तृत स्यात! शब्दसे चिह्नित श्रुतज्ञान अनेक प्रकारका है ॥५॥ 


६६ औैनधर्मामृत 


विशेषार्थ--मतिज्नानसे जाने हुए पदार्थके विपयमें, या उसके 
सम्बन्धसे अन्य पदाथके विषयमे जो विशेष चिन्तनात्मक ज्ञान 
होता है, उसे श्रतज्ञान कहते हैं। उसके मूरमें दो भेद है-- 
अंगबाह्य और अगप्रविष्ट । अग प्रविष्टके १९ भंद हे--आचाराग 
सूत्रकृताग, स्थानाग, समवायाग, व्याख्याप्रज्ञप्ति, ज्ञातृधमंकथा, 
उपासकाध्ययन, अन्त कृद्दशाग, अनुत्तरौपपादिकदशाग, प्रश्नव्या- 
करणाग, विपाकसूत्राग और दृष्टिवादाग | इनमें हृष्टिवाद अगके 
भी अनेक भेद-प्रभेद है। उनमें पूव॑ंगतके उत्पादपूषं आदि १४ 
भेद होते है। श्रतज्ञानके दूसरे भेद अगबाह्यके भी १४ भेद है 
सामायिक, चतुविशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, वेनयिक, कृतिकर्म, 
दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार, कल्पाकरुप्य, महाकल्प्य, 
पुण्डरीक, महापुण्डकीक और निषिद्धिका । इन सबके स्वरूपका 
विस्तार तत्त्वाथ राजवार्तिकके प्रथम अध्याय और गो० जीवकाण्ड 
की ज्ञानमागणामें क्रिया गया है. सो वहाँसे जानना चाहिए । ये 
सब द्रव्यश्रुतज्ञानके भेद है। भावश्रुतज्ञानके पयोय, पर्योयसमास 
आदि २० भेद होते है, उन्हें सी गो० जीवकाण्डकी ज्ञानमागंणासे 
ही जानना चाहिए । विषय विभागकी दृष्टिसे श्रतज्ञानके चार भेद 
किये गये है--प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रब्या- 
नुयोग । पृण्य-पापका फरू बतलानेवाले कथानक, चरित, पुराण 
आहदिके वर्णन करनेवाले अनुयोगका प्रथमानुयोग कहते है । लछोक- 
अलोकका विभाग, युगाका परिवततेत और बतुर्गतिरूप ससारका 
वर्णन करनेवाले अनुयोगको करणानुयोग कहते है। मुनि और 
आवकके आचार धर्मका वर्णन करनेवाले अनुयोगको चरणानुयोग 
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कहते है । जीव-अजीव आदि छह द्॒व्योंके, सप्त तत्तोंके और 
बन्ध-मोक्षके वर्णन करनेवाले अनुयोगको द्र॒व्यानुयोग कहते है। 

आगम, स्वृति, पुराण, श्रति, सूत्र, शाख्र आदिक ज्ञानकों श्रत- 
ज्ञानके ही अन्तर्गत जानना चाहिए । जैन तत्त्वज्ञानका सर्वक्रथन 
नयवादके आश्रयसे किया गया है, इस इृष्टिसे उसे स्याद्वाद कहा 
जाता है। जो पदाथे द्रव्यदश्सि नित्यरूप है, वही पर्याय-दृष्टिसे 
अनित्यरूप है, इस आपेक्षिक कथनको ही स्याद्वाद कहते है । इसी 
का दूसरा नाम अनेक्रान्तवाद है । 


अवधिज्ञानका स्वरूप 


देवनारकयोज्ञेयस्त्ववधिभेवसम्भवः । 
पड़विकद्पश्च शेपाणां क्षयोपशमलक्षणः ॥६॥ 


देव और नारकी जीवोके तो अवधिज्ञन भवके निमित्तसे ही 
उत्पन्न होता है, उसे बाह्य अन्य कारणोंकी अपेक्षा नहीं होती है । 
मनुष्य और तिर्यश्वोके जो अवधिन्नान होता है वह क्षयोपश्षमके 
निमित्तते होता है और उसके छह भेद होते है-- १ अनुगामी, 
२ अननुगामी, ३ वर्धभान, ४ हीयमान, ५ अवस्थित और 
६ अनवस्थित ॥६॥ 


विशेषार्थ--जिस ज्ञानके द्वारा भूत-भविष्यत्‌ काठकी सीमित 

बातोंकी तथा दूर-क्षेत्रकी परिमित वस्तुओंको जान सके, उसे अवधि- 

ज्ञान कहते है । वह अनुगामी आदिके मेदसे छह प्रकारका होता 

है । उनका स्वरूप इस प्रकार है-भवान्तरमें साथ जानेवाले अवधि- 

ज्ञाककों अनुगामी कहते है। मवान्तरमें साथ नहीं जानेवाले 
झ् 


श्र जैनघर्मासत 


अवधिज्ञानकी अननुगामी कहते है । जो अवधिज्ञान उत्पन्न होनेके 
पश्चात्‌ उत्तरोत्तर बढ़ता जावे, उसे वर्धभोन कहते है । जो उत्नन्न 
होनेके पश्चात्‌ उत्तरोत्तर घटता जावे उसे हीवमान कहते है । जो 
अवधिज्ञान उतन्न होनेके पश्चात्‌ न घटे और न बढे, किन्तु उस भवकके 
अन्त तक ज्यो का त्यो बना रहे, उसे अवस्थित अवधिज्नान कहते 
है। कमी घटनेवाले और कभी वढनेवाले अवधिज्ञानको अनवस्थित 
अवधिज्ञान कहते है | देव-नारकियोंके अवधिज्ञान यत* उस भवके 
निमित्तसे उत्तन्न होता है, अत. उसे भवप्रत्यय अवधिज्ञान कहते हैं 
और वह प्रत्येक देव और नारकीके नियमसे होता है, मनुप्य तिये- 
झ्वोके वह सर्वके नहीं होता, किन्तु जिसके अवधिज्ञानावरण कर्मेका 
क्षयोपणम होगा, उसीके होगा | 
मनःपर्यय ज्ञानका स्वरूप 


ऋजुर्विघुल इत्येचं स्यपान्मनःप्ययो द्विधा । 
विशुद्धचप्रतिषाताभ्यां तह्विशेपोड्चगम्यताम्‌ ॥णष्या 


ऋणजुमति ओर विपुल्मतिके भेदसे मन.पर्ययज्ञान दो प्रकारका 
है। इन दोनोंमें विश्वद्धि और अप्रतिपातकी अपेक्षा भेद जानना 
चाहिए । अर्थात्‌ ऋजुमतिकी अपेक्षा विपुल्मति मन.पर्ययज्ञान 
अधिक विद्युद्धियुक्त हे, ऋजुमति मन पर्ययज्ञान होकर छूट भी 
जाता है, किन्तु विपुल्मतिमन पर्ययज्ञान अप्रतिपाती है, छूटता नहीं 
है, किन्तु उस जीवके उसी भवमे केवलज्ञान उत्पन्न होता है ॥»॥ 

विशेषाय--दूसरेके मनकी बातके जाननेवाले ज्ञानकों मन.- 
पर्ययज्ञान कहते है । इसके ठो भेद हे--ऋजुमति और विपुल- 
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मति। जो दूसरेके मनमें स्थित सीघी-सादी सरल वातको जाने, 
उसे ऋणजुमति मन'पर्ययज्ञान कहते है। और जो दूसरेके मनकी 
कुटिल्से कुटिक बातको भी जान छेवे उसे विपुलमति मन.पर्ययज्ञान 
कहते हैं। यह मन पययज्ञान महान्‌ संयमके धारक साधुओके ही 
होता है। उसमें भी विपुलुमति मन.पर्ययज्ञान तो तद्भवमोक्षगामी 
जीवके ही होता है, इसीलिए उसे अग्रतिपाती कहते है । 


केवलज्ञांनका स्वरूप 


अशीपद्रव्यपर्यायविषय विश्वकोचनम्‌ । 
अनन्तमेकमस्यक्ष केवल कीर्तितं चुधे ॥८॥ 
जो समस्त द्वव्योके अनन्त पर्यायोक्रो जाननेवारा है, सब 
विश्वके देखनेको नेत्र समान है, अनन्त है, एक है, अतीन्द्रिय है, 
उसे विद्वानोने केवलज्ञान कहा है ॥८॥ 
कव्पनातीतमश्नान्त स्वपरार्थावभासकस । 
जगज्ज्योतिरसन्दिग्धमनन्तं सर्वदोदितम ॥8॥ 
वह केवलज्ञान कल्पनातीत है, आन्ति-रहित है, स्व और पर 
पदार्थाका निश्चय करानेवाला है, जगतप्रकाशक है, सन्देह-रहित 
है, अनन्त है और सदा काल उदयरूप है, अर्थात्‌ इसका किसी 
समयमें किसी प्रकारसे मी अभाव नहीं होता है ॥९॥ 
अनन्तानन्तमागे5पि यस्य लछोकश्वराचरः । 
अलछोकश्च स्फुरत्युच्चेस्तज्ज्योतिरयों गिनां मतम ॥१०॥ 
जिस केवलज्ञानके अनन्तानन्त भाग करने पर भी यह चराचर 
लोकाकाग और अछोकाकाश वहुत अच्छी तरह प्रतिमासित होता 


१०० जैनधर्मामत 


है, ऐसा यह केवल्ज्ञान योगीश्वरोकी ज्योतिरप कहा गया 
है ॥१०॥ 
भावार्थ--केवललज्ञानमें समस्त छोक-अलोक प्रतिविम्बित होते 
है और यह महायोगियोके ही होता है । 
अरम्य यन्स्गाह्नस्य हुर्भच्य यद्ववेरपि । 
तदूदुवोधोद्धर्त ध्वान्त ज्ञानभेद्य प्रकीत्तितम्‌ ॥३१॥ 
जो मिथ्याज्ञानरूप उत्कट अन्धकार चन्द्रके अगम्य है और 
सूर्यसे मी दुर्भेच हे, वह सम्यग्जानसे ही नष्ट किया जाता है॥११॥ 


प्रमाण ओर नयका स्वरूप 


वस्तुनो3नन्तथधमस्य ग्रमाणव्यझितात्मन- । 
एकदेशस्य नेता यः स नयोड्नेकथा सतः ॥१२॥ 
अनन्त घमत्मक वस्तुका पूर्णस्वरूप प्रमाणते अथोत्‌ सम्यग- 
ज्ञानसे जाना जाता है और उसके एक एक धर्मका ज्ञान कराने- 
वाले ज्ञानाशकी नय कहते है। वह नय द्वव्या्थिक और पयोयार्थिक 
के भेदसे अनेक प्रकारका है ॥१२॥ 
भावाथ--प्रत्येक वस्तुमें अनन्त घर्म होते है, उन्त सर्वे धर्मों 
से संयुक्त अखण्ड, वस्तुके ग्रहण करनेवाले ज्ञानको प्रमाण कहते 
है। और उस वस्तुके एक घर्मके जाननेवाले ज्ञानकों नय कहते 
है । उस नयके मूल्में ठो भेद्‌ है--द्वव्यार्थिकतय और पर्बायार्थिक 
नय । जो व्स्तुक वस्तुत्व या अन्वयरूप द्रब्यकी विषय करे, उसे 
दव्यार्थिक नय कहते है और वस्तुकी पर्याय अथीत्‌ बदलने 
वाली अवस्थाओंको विषय करे, उसे पर्यायार्थिक नय कहते है। 
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इन दोनों नयोके भी उत्तरमेद अनेक होते है, उन्हें नयचक्र या 
आलापपद्धतिसे जानना चाहिए | 
हु'खज्दऊलनतप्ताना ससारोग्रमरुस्थले । 
विज्ञानसमेव जन्तूना सुधासवुप्रीणनक्षमः ॥१३॥ 
इस ससाररूपी उम्र मरुस्थलूमें दुःखरूपी अम्निसे सतप्त जीवो 
को यह सत्याथ ज्ञान ही अमृतरूपी जलसे तृप्त करनेके लिए समर्थ 
है, अथोत्‌ ससारके दु.ख मिटानेवाल! सम्यण्जान ही है ॥१३॥ 
निरालोक जगत्सवंमज्ञानतिमिराहतम । 
तावदास्ते उदेत्युच्चैन यावज्ञञानभास्कर- ॥१४॥ 
जबतक ज्ञानरूपी सयेका सातिशय उदय नहीं होता है, तभी 
तक यह समस्त जगत्‌ अज्ञानरूपी अन्धकारसे आच्छादित रहता 
है, किन्तु ज्ञानके प्रकट होते दी अज्ञानका विनाश हो जाता 
है॥ १४॥ 
बोध एवं दृढ़" पाशों हृपीकम्रगवन्धने । 
गारुइश्व महामन्त्रश्चित्तमोगिविनिग्रहे ॥१७॥ 
इन्द्रियरूप सृगोंकों बॉधनेके लिए ज्ञान ही एक हृढ़ पाश है, 
क्योंकि ज्ञानके बिना इन्द्रियाँ वणसें नहीं होतीं। तथा चित्तरूपी 
सका निग्नह करनेके लिए ज्ञान ही एकमात्र गारुडमहामन्त्र है 
क्योंकि ज्ञानसे ही मन बण्नीमूत होता है ॥१५॥ 
निशात विद्धि निश्चिश भवारातिनिपातने । 
तृद्ीयसथवा नेन्न विश्वतत्वप्रकाशने ॥१ ६॥ 
जान ही तो ससाररूपी गन्रुके नष्ट करनेके लिए तीक्ष्ण खनन 
है और ज्ञान ही समस्त तत्त्वोको प्रकाशित करनेके लिए तीसरा 
नेत्र है ॥१६॥ 


१०न जैनधर्मामरत 


कीणतन्द्रा जितवलेशा; वीतसड्भा' स्थिराशयाः | 
तस्यार्थेठ्मी तपस्यन्ति योगिनः क़ृतनिश्चयाः ॥$७॥ 


प्रमादको क्षीण करनेवाले, क्लेशोको जीतनेवाले, परिभरहसे 
रहित और स्थित चित्तवाले ये योगिजन उस ज्ञानकी प्राप्तिके लिए 
ही दृढ निःचय होकर तपस्या करते है ॥१७॥ 
वेष्टयत्या5धत्मनात्मानमज्ञानी कमंबन्धनेः । 
विज्ञानी मोचयत्येव प्रचुद्धू समयान्‍तरे ॥१८॥ 
अज्ञानी पुरुष अपने आप ही अपनी आत्माको कमरूपी 
बन्धनोसे वेष्टित कर लेता है और जो विशिष्ट ज्ञानी जीव है, वह 
समय पाकर प्रबुद्ध हो अपनेको कर्म-बन्धनोसे छुड्ा लेता है ॥१८॥ 
यजन्मकोटिमिः पाप जयत्यक्षस्तपोबलात्‌ । 
त्तद्विज्ञानी क्षणाद्धन दहत्यतुलविक्रमः ॥१६॥ 
अज्ञानी जीव जितने पापको करोड़ों जन्मोंमें तप करके उसके 
बलसे नष्ट करता है, सम्यग्ज्ञानी पुरुष उसी पापकों अपने अतुल 
पराक्रमसे आधे क्षणमें ही भस्म कर देता है ॥१९॥ 
अज्ञानपूर्विका चेष्ठा यत्तेयस्यात्र भूतले । 
स बध्नात्यात्मनात्मान कुवेन्नपि तपश्चिरस ॥२०॥ 
इस संसारमें जिस साघुकी क्रियाएँ अज्ञानपूर्वक होती है, वह 
चिरकाल तक तपस्या करता हुआ अपनी आत्माको अपने ही छृत्योसे 
बाँध लेता है ॥२०॥ 
भवाथ--अज्ञानपूर्वंक तप ससार-बन्धनका ही कारण है । 
ज्ञानपूर्वमलुष्ठान नि शेष यस्य योगिन । 
न तस्य बन्धमायाति कम कस्सिन्नपि क्षणे ॥२१॥ 


तृतीय अध्याय १०३ 


जिस योगीका समस्त आचरण ज्ञानपूर्वक होता है, उसके 
किसी भी कालमे कर्म-बध नहों होता है ॥२१॥ 
यत्न वालश्चरत्यस्मिन्‌ पथि तत्नेव पण्डित- 
बाल; स्वमपि बध्नाति मुच्यते तत्ततविद्‌ शुवम्‌ ॥२२॥ 
जिस मार्ग पर अज्ञानी पुरुष चलता है, उसी मार्ग पर ज्ञानी 
पुरुष भी चलता है । परन्तु अज्नानी तो अपने आपको बॉधता है 
और तत्त्वज्ञानी निश्चयसे बन्ध-रहित हो जाता है, यह सब ज्ञानका 
ही माहात्य है ॥२२॥ 
इस ग्रकार॒सम्यरज्ञानका वर्श न करनेवाला तीसरा 
अध्याय समाप्त हुआ | 


० चतुर्थ अध्याय ; संक्षिप्त सार ० 


सम्यज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ सम्यकचारित्रको घारण करनेकी 
आवश्यकता बतलाई गई है, क्योकि जब तक सदाचारका पालन 
नहीं किया जायगा, तब तक कोरा ज्ञान विरथंक रहेगा। चारित्र- 
पालन करनेके लिए आवश्यक है कि मनुप्य हिंसा, झठ, चोरी 
कुशीर ओर परिग्रह इन पॉचों पापोका यावज्ीवनके लिए सबंथा 
त्याग करे । यदि वह किन ही कारणोंसे पॉचों पापोके स्वेथा त्याग 
क्रनेके लिए अपनेकी असम पावे, तो कमसे कम स्थूछ हिंसा 
का त्याग तो अवश्य करे, अथात्‌ संकल्पपूर्वक किसी भी त्रस श्राणी 
को न मारे । क्योंकि मनुष्यफे छृदयमें जब दूसरेकी मारनेका क्र 
भाव उत्पन्न होता है, उसी समय उसकी स्वाभाविक शान्तिका 
विनाश एवं आत्माका हनन होता है, फिर पीछे चाहे अन्य प्राणी 
की हिंसा हो, या न हो । हिंसा क्‍या वस्तु है, कौन सी हिंसा 
महान्‌ दुष्फल देती है और कौन सी अल्पफल देती है इत्यादि 
वातोंका बहुत सुन्दर विवेचन इस अध्यायमे किया गया है और 
अन्तमें बतलाया गया है कि अहिंसाकी रक्षाके लिए न मनुष्यको 
झूठ बोलना चाहिए, न चोरी करना चाहिए, न व्यमिचार करना 
चाहिए और न परिग्रहका सचय ही करना चाहिए | तथा हिंसाके 
पापसे बचनेके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह मास न 
खाये, मद्य न पीवे और हिंसाजन्य पदार्थोका सेवन न करे, न उन 
फलोको ही खाये, जिनके भीतर त्रस जीव स्पष्ट दृष्टिगोचर होते है। 


चतुर्थ अध्याय १०७ 


अहिंसाकी रक्षाके लिए रात्रि-मोजनका त्याग भी आवश्यक 
है। रात्रि मोजन करनेमें किस प्रकार द्रव्य हिसा और भाव हिंसाकी 
प्रचुरता है, इसका बहुत सुन्दर एवं सयुक्तिक विवेचन किया गया 
है और साथ ही रात्रि-मोजन करनेसे केसे-केसे शारीरिक रोग 
आदि होते है यह भी बतलाया गया है। इस प्रकार अहिंसा 
व्रतका विस्तारके साथ वर्णन करनेके अनन्तर सत्य, अचोये, ब्रह्म- 
चय और अपरिग्रह ब्रतका वर्णन किया गया है । तदनन्तर तीन 
गुणब्रत और चार शिक्षाव्र॒तका स्वरूप निरूपण करके श्रावकको 
उक्त-ब्रतोंके धारण करनेका उपदेश दिया गया है । 
अन्तमें श्रावकके लिए अत्यन्त आवश्यक सन्यास घमंका 
उपदेश देते हुए कहा गया है कि समाधिमरण ही जीवन भरकी 
तपस्याका फल है, इसके द्वारा ही जीव ससार-समुद्रसे पार होता 
है, इसलिए जब वह देखे कि मेरा शरीर जीण हो गया है, इन्द्रियोँ 
बराबर अपना काम नहीं करती है और घमे-पालन करना असम्भव 
हो रहा है, तब वह शरीरसे ममत्व छोड कर वीरतापूर्वक उसके 
परित्यागके लिए तैयार हो । पश्चात्‌ समाधिमरणकी विधि बतला 
कर कहा गया है कि इसके द्वारा ही जीव परम निवाणक्रो प्राप्त 
होता है । 
श्रावक घरमें रहते हुए किस प्रकार अपने आत्मिक णुणोंका 
विकास करता है, यह बतछाते हुए उसके ११ परदोंका भी स्वरूप 
इस अध्यायके अन्तमें दिया गया है । इस प्रकार चारित्रके दो 
भेदोंसे देशवारित्रका वर्णन इस अध्यायमें किया गया है । 


ब 


चतुर्थ अध्याय 
विगलितदर्शनमोहैः समझसज्ञानविदिततत्त्वाथेंः । 
नित्यमपि निःप्रकस्पे सम्यक्चारित्रमारूम्ब्यम्‌ ॥4॥॥ 
जिन्‍्होने दशशनमोहनीय कर्म नष्ट कर विया है, और 
सम्यस्जञानसे जीवादि तत्त्वक्रे अर्थों जान लिया है ऐसे दृढचित्त 
पुरुषोके द्वारा सम्यक्‌ चारित्र अवरूम्बन करनेके योग्य है ॥१॥ 
न हि सम्यग्व्यपदेश चरित्रमज्ञानपूर्वकं ऊमतते । 
ज्ञानानन्तरमुक्त चारित्राराधरन तस्माव्‌ ॥२।। 
अज्ञानपूवेक जो चारित्र होता है, वह सम्यक्‌ नामको नहीं 
पाता है, अर्थात्‌ सम्यकचारित्र नहीं कहर सक्ृता। इसलिए 
सम्यज्जञानके पश्चात्‌ चारित्रका आराधन आवश्यक माना गया 
है ॥२॥ 
घारित्र भचंति यतः समस्तसावद्ययोगपरिहरणात्‌ । 
सकलकपायचिसुरक्त विशदसुदासीनसात्सरूप॑ तत्‌ ॥३॥। 
यत समस्त पाप-योगके परिहारसे सकझ कषाय-रहित, 
निमे ओर पर-पदार्थम उपेक्षारूप चारित्र होता है, अतः वह 
आत्माका स्वरूप है ॥३॥ 
भावाथ--समस्त पाप क्रियाओंको छोड़कर और पर पदार्थोर्मे 
राग-ह्वेष न करके उदासीन या माध्यस्थ्यभावके अगीकार करनेको 
चारित्र कहते है । 
हिंसावो&नृतवचनात्स्तेयादबह्मत- परिग्रहतः । 
कात्सन्यकदेशविरतेश्ारित्रं जायते द्विविधम््‌ ॥8॥ 


चतुथथ अध्याय १०७७ 


हिंसासे, असत्यवचनसे, चोरीसे, कुशीलसे और परिग्रहसे 
स्वदेश विरति और एकदेश विरतिरूप दो प्रकारका चारित्र 
होता है ॥४॥ 
भावाथ--पॉँचों पापोंके यावज्जीचन सवेथा त्यागको सकल- 
चारित्र कहते है और एक देशत्याग करनेको देशचारित्र कहते है! 
निरतः कारस्न्यनिवृत्ती भवति यति; समयसारभूतोज्यम्‌ । 
या त्वेकदेशविरतिर्निरतस्तस्यामुपासको भवति पथ 
सर्वेदेशविरतिमें निरत यति होता है, यह साधु समयसार- 
स्वरूप है, अर्थात्‌ सच्चा साधु-जीवन ही जैनधर्मका परम आदझे 
है, और जो एकदेशविरतिमें निरत है, वह श्रावक कहलाता है॥५॥ 
भावाथे --पॉचो पापोंका सम्पूर्णझूपसे त्यागकर सकलचारित्र- 
का धारण करनेवाल्य मुनि कहराता है और उनका एक देश या 
स्थूल रूपसे त्यागकर देश-चारित्रका धारक श्रावक कहलाता है । 
श्रावकोके त्रत बारह होते है--५ अणुब्रत, ३ गुणबत और ४ 
शिक्षात्रत । आगे उनका क्रमश वर्णन किया गया है । 
आत्मपरिणामद्दिसनहेतुत्वात्सव हिंसे तत्‌ । 
अनृतवचनादि केचलमुदाह्मत शिष्यवोधाय ॥8॥ 
आत्माके शुद्धोपयोग रूप परिणामोके घात करनेके कारण 
असत्य वचनादि सर्व पाप हिंसारूप ही है। असत्य वचनादि 
पापोका भेद-कथन तो केवल शिष्योंकी समझानेके लिए ही किया 
गया है ॥६॥ 
भावाथे--यदि वास्तवमें देखा जाय, तो झूठ, चोरी आदि 
सभी पाप हिंसाके ही अन्तर्गत है। उनका पापरूपसे प्रथक्‌ 
उपदेश तो मन्दबुद्धि छोगोंको समझ्ानेके लिए ही दिया गया है। 


(०घ८ जैनधर्मासत 


थत्खलु कृपाययोगात्‌ प्राणानां द्वव्य-भावरूपाणाम्‌ । 
व्यपरोपणस्य करण सुनिश्चिता सवति सा हिंसा ॥णा 


कषायरूप परिणत हुए मन-बचन-कायके योगसे जो द्रव्य 
और भावरूप दो प्रकारके प्राणोक्का घात किया जाता है, वह 
निश्चयतः हिंसा है ॥७॥ 


भावार्थं--जिस पुरुषके मन, वचन और कायमें क्रोधादि 
कृषाय प्रकट होते है, उसके शजुद्धोपयोगरूप भावप्राणोका घात 
पहले होता है, क्योकि कषायोके प्रादुभोवसे भावध्राणका हनन 
होता है, यह प्रथम हिसा है । पश्चात्‌ यदि कषायोकी तीम्रतासे, 
दीघ श्वासोच्छवाससे अथवा हस्त-पादादिकसे वह अपने अगकों 
कष्ट पहुँचाता है या आत्मघात कर लेता है, तो उसके द्रव्य ग्राणो 
का घात होता है, यह दूसरी हिंसा है। पुन उसके कहे हुए 
मर्म-भेदी कुबचनादिसे या हास्यादिसे किसी पुरुषके अन्तरगर्में 
पीड़ा होती है और उसके भावप्राणोंका घात होता है तो यह 
तीसरी हिंसा है। और अन्तमे उसकी तीत्र कषायसे विवक्षित 
पुरुषफो जो शारीरिक पीड़ा पहुँचाई जाती है, उसे परद्ृव्य-माण- 
व्यपरोपण कहते हे, यह चौथी हिसा है। कहनेका सार यह है 
कि कषायके वच्च होकर अपने और परके मावप्राण एवं द्वब्य-प्राण 
का धात करना हिंसा है ओर उस हिंसाके चार भेद होते है-- 
स्व-भावहिंसा, स्व-द्व्यहिंसा, पर-मावहिंसा और पर-द्धव्यहिंसा | 
अप्रादुर्भाव खलु रागादीना भवत्यहिंसेति । 
तेपामेवोत्पत्तिद्ठिसेति ज्ञिनागमस्य सक्षेपः ॥८॥ 
आत्मामें रागाठि भावाका प्रकट नहीं होना ही अहिंसा है और 


चतुर्थ अध्याय १०६ 


उन रागादिमावोंकी उत्पत्ति होना ही हिंसा है बस इतना मात्र ही 
जैन सिद्धान्तका सक्षिप्त सार या रहस्य है ॥८॥ 
युक्ताचरणस्य सतो, रागाद्यावेशमन्तरेणापि । 
न हि भवति जातु हिंसा, भ्राणव्यपरोपणादेव ॥ध्॥ 
योग्य आचरण करनेवाले सन्त पुरुषोके रागादि आवेशके विना 
केवल प्राणोके घातसे हिंसा कदाचित्‌ भी नहीं होती है ॥९॥ 
भावार्थ--यदि किसी अन्य पुरुषके सावधान होकर गमनादि 
करनेमें उसके गरीर-सम्बन्धसे कोई जीव पीडित हो जाय, या मर 
जाय, तो उसे हिंसाका दोष कदापि नहीं रगता | क्योंकि उसके 
परिणाम राग-द्वेष आदि कषाय रूप नहीं है । 
ब्युत्यानावस्थाया रायीदीनां वशमप्रदृत्तायास्‌ । 
प्रियतां जीचो मा वा धावत्यप्रे ध्रुव हिंसा ॥३०॥ 
रागादि भावोंके वशमें प्रवृत्त होनेपर अयत्नाचाररूप प्रमाद- 
अवस्थामें जीव मरे, अथवा नहीं मरे, किन्तु हिंसा तो निश्चयत' 
आगे ही दौडती है ॥१०॥ 
भावारथ--जो प्रमादी जीव कपायोंके वश होकर असावघानी 
पूर्वक गमनादि क्रिया करता है उस समय चाहे जीव मरे अथवा 
न मरे, परन्तु वह हिसाके दोषका भागी तो अवश्य ही होता है 
क्योंकि हिंसा कषायरूप भावोसे उत्पन्न होती है । 
यस्मसात्सक्रपायः सन्‌ हन्त्यात्मा मथममात्मनात्मानम्‌ । 
परचाज्जायेत न वा हिंसा प्राण्यन्तराणान्तु ॥११॥ 
उक्त कथनका कारण यह है कि आत्मा कषाय भावोंसे युक्त 
होकर पहले अपने आपके द्वारा अपना ही घात करता है, 
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फिर भले ही पीछे अन्य जीवोकी हिंसा होवे, अथवा नहीं 
होवे ॥११॥ 
हिसायामचिरमण हिसापरिणमनमपि भ्रवत्ति हिंसा | 
तस्मात्रमत्तयोगे प्राणव्यपरोपण नित्यम्‌ ॥9२॥ 
हिंसासे पिरक्ति न होना और हिसा रूप परिणमन होना 
हिंसा ही है इसलिए प्रमतयोगके होने पर निरन्तर प्राण-घातका 
सद्भाव है ही ॥१२॥ 
भावाथ--जो हिंसाके त्यागी , वे भले ही हिंसा न 
करें, किन्तु वे हिंसाके भागी होते ही है, क्योकि उनके प्रमत्तयोग 
पाया जाता है। 
सूच्मापि न खह्ु हिंसा परवस्तुनिबन्धना भवति पुंसः । 
हिसायतननिवृत्तिः परिणामधिशुद्यये तद॒पि कार्या ॥$ श॥ 
.. यद्यपि मनुष्यके सूक्ष्म भी हिंसा पर-चस्तुके निमित्तसे नहीं 
होती है, तो भी परिणामोक्मी विशुद्धिके लिए हिंसाके आयतन 
आदिका त्याग करना चाहिए ॥१३॥ 
भावाथे--यद्यपि रागादि कृपाय भावोका होना ही हिंसा है 
पर-वस्तुका इससे कोई सम्बन्ध नहीं हे, तथापि रागादिके परिणाम 
परिग्रह्यदिके निमित्तसे ही होते हैं, अतणव परिणामोक्नी विशुद्धिके 
लिए परिग्रह्ददिका परित्याग करना ही चाहिए | 
निरचयमबुध्यमानो यो निश्चयतस्तमेव संभ्रयते । 
नाशयति करणचरणं स वहिःकरणालसो बारई १४७॥ 
जो जीव निश्चय नयके स्वरूपको नहीं जानकर नियमसे उसे 
ही अगीकार करता है, वह जीव वाद्य क्रियामें -आलूसी है और 
अपने चारित्रका नाश करता है ॥१४॥ 


/ज]| ०॥£ 
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भावार्थ--जो कोई पुरुष यह कहता है कि मेरे अन्तरब्र 
परिणाम स्वच्छ होना चाहिए, फिर बाह्य परिग्रहादि रखने या 
बुरा आचरण करनेसे मुझमें कोई दोष नहीं आ सकता, वह अहिसा 
के आचरणको नष्ठ करता है। क्योकि बाह्य निमित्तते अतरब् 
परिणाम जशुद्ध होते ही है, अतएव एक ही पक्षकों ग्रहण न करके 
निश्चय और व्यवहार दोनो ही अज्ञीकार करना चाहिए। 
अविधायापि हि इ्विंसां हिंसाफलसाजन भवत्येकः । 
कृत्वाप्यपरो हिसां हिसाफलभाजन न स्यात्‌ ॥१७॥ 
कोई जीव हिंसाको नहीं करके भी हिंसाके फलका भागी 
होता है और दूसरा हिंसा करके भी हिंसाके फलका भागी नहीं 
होता ॥१ण। 
भावाथ--जिसके परिणाम हिंसारूप हुए हैं चाहे वह हिंसाका 
कोई कार्य कर न सके, तो भी वह हिंसाके फरूको भोगेगा और 
जिस जीवके शरीरसे किसी कारण हिंसा हो गई परन्तु परिणामोर्मे 
हिंसक भाव नहीं आया तो वह हिंसाके फलका भागी कदापि 
नहीं होगा । 
एकस्थालपा हिंसा ददाति काले फलमनस्पम्‌ । 
अन्यस्य महाहिसा स्वल्पफला भवति परिपाक्े ॥१६॥ 
किसी जीवके तो की गई थोड़ी सी भी हिंसा उदय कालमें 
बहुत फलको देती है और किसी जीवके बडी भारी भी हिंसा 
उदय कालमें अल्प फलको देनेवाली होती है ॥१६॥ 
भावार्थे--जो पुरुष किसी कारणवण बाह्य हिंसा तो थोडी कर 
सका हो परन्तु अपने परिणामोको हिंसा भावसे अधिक सक्तिष्ट 
रखनेके कारण ही तीत्र वन्ध कर चुका हो, ऐसे पुरुषके उसकी 
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अल्प भी हिंसा फल-कालमें अधिक ही फल देगी। किन्तु जो 
पुरुष परिणामोमें हिंसाके अधिक भाव न रखकर अचानक द्वव्य 
हिंसा कर गया है वह फछ-कालमें अल्प फलका ही भागी होगा । 
एकस्य सेव तीच दिशति फर् संव मन्दसन्यस्य । 
चजति सहकारिणोरपि हिंसा वेचित््यमत्र फलकाले ॥१७॥ 
एक साथ दो व्यक्तियोंके द्वारा मिलकर की गई भी हिंसा 
उदयकाल्में विचित्रताको प्राप्त होती है । अथोत्‌ वही हिंसा एक 
को तीत्र फल देती है और दूसरेको मन्‍्द फल देती है ॥१ण)। 
भावाथ--यद्दि दो पुरुष मिलकर कोई हिंसा करें तो उनमेंसे 
जिसके परिणाम तीब्र कषाय रूप हुए है उसे हिंसाका फल 
अधिक भोगना पडेगा ओर जिसके मन्द कषाय रूप परिणाम रहे 
है उसे अल्प फल भोगना पड़ेगा । 
प्रागेव फलछति हिंसा क्रियमाणा फरूति फलरूति च कृतापि । 
भारभ्य कतुमकृतापि फलति हिंसानुभावेन ॥१ ८।। 
कोई हिंसा करनेके पहले ही फल देती है और कोई हिंसा 
करते हुए ही फल देती है, कोई हिसा कर चुकने पर फल देती 
है और कोई हिंसा करनेका आरम्भ करके न करने पर भी फल 
देती है, इस प्रकार हिंसा कपायभाबोंके अनुसार फल 
देती है ॥१८॥ 
भावार्थ-किसी जीवने हिंसा करनेका विचार किया, परन्तु 
अवसर न मिलनेके कारण वह ह्सि्‌ न कर सका, क्रिन्तु उन 
कपाय-पारणामाक द्वारा बंध हुए कमोका फल उदयमें आ गया, 
पण्चात्‌ इच्छित हिंसा करनेको समर्थ हुआ तो ऐसी अवस्थामें 
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हिंसा करनेसे पहले ही उस हिंसाका फू भोग लिया जाता है। 
इसी प्रकार किसीने हिंसा करनेका विचार किया और इस विचार 
द्वारा बॉघे हुए कर्मोके फछको उदयमें आनेकी अवधि तक वह 
उक्त हिंसा करनेको समर्थ हो सका, तो ऐसी दशामें हिंसा करते 
समय ही उसका फल भोगना सिद्ध होता है । किसीने सामान्यत. 
हिंसा करके पश्चात्‌ उसका उदयकालमें फल पाया, अर्थात्‌ हिंसा 
कर खुकने पर फल पाया । किसीने हिंसा करनेका आरभ किया 
था, परन्तु किसी कारण हिंसा न कर सका, तथापि आरस्मजनित 
वन्धका फल उसे अवश्य ही भोगना पडेगा, अर्थात्‌ हिंसा न करने 
पर भी हिंसाका फल भोगा जाता है। कहनेका साराश यह है 
कि कषाय रूप भावोंके अनुसार ही हिंसाका फछ मिलता है। 


एक; करोति हिसां भवन्ति फलभागिनो बहवः । 
बहवो विद्धति हिंसा हिंसाफलशुग्भवत्येकः ॥१६8।॥ 
एक पुरुष हिंसाको करता है, परन्तु फल भोगनेके भागी 
बहुत होते है । इसी प्रकार किसी हिंसाको अनेक जन करते है, 
परन्तु हिंसाके फलका मोक्ता एक ही पुरुष होता है ॥१९॥ 


भाषाथ--किसी जीवको मारते हुए देखकर जो दर्शक छोग 
असन्नताका अनुभव करते है, वे सभी उस हिंसाके फलके भागी 
है। इसी प्रकार सग्राम आदियमें हिंसा करनेवाले तो अनेक 
है, किन्तु उनको आदेश देनेवाला अकेछा राजा ही उस 
हिंसाके फलका भागी होता है । 
कस्यापि दिशत्ति हिंसा हिंसाफलमेकरमेव फलकाले । 
जन्यस्य सैव हिंसा दिशित्यहिसाफल विषुलम्‌ ।२०॥। 
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किसी पुरुषको तो हिंसा उदयकालमें एक ही हिंसाके फलकों 
देती है, और किसी पुरुषको वही हिंसा अहिंसाके विपुलू फलको 
देती है ॥२०॥ 

भावा्थे--हिंसा अर्हिसाके विशाल फलको कैसे देती है, इसका 
समाधान यह है कि जब कोई आततायी या हिंसक पशु नगरमें 
घुसकर अनेकों व्यक्तियोंकी हिसा करता है, उस समय छोगोंकी 
रक्षाके भावसे कोई व्यक्ति उसका सामना करता है और इस पर- 
रक्षाके समय उसके द्वारा यदि आक्रमण करनेवाला मारा जाता 
है, तो य्र॑पि वहाँ एक आततायीकी हिंसा हुई है, तथापि सेकड़ों 
निरप्राध व्यक्तियोंके प्राणोंकी भी रक्षा उसके मारे जानेसे ही हुई 
है और इस प्रकार एकके मारनेकी अपेक्षा अनेकोंकी रक्षाका पुण्य 
विशाल है इसीलिए कहा गया है कि कहीं पर की गई हिंसा 
अहिंसाके विपुल फलको देती है । 


हिंसाफलमपरस्य तु दद्ात्यहिंसा तु परिणामे । 
इतरस्य पुनद्ठिसा दिशत्यहिसाफल नान्‍्यव्‌ ॥२१॥ 


किसी पुरुषकी अहिंसा उदयकालमें हिंसाके फलको देती है, 
तथा अन्य पुरुषकी हिंसा फलकालमें अहिंसाके फलको देती है, 
अन्य फलको नहीं ॥२१॥ 


भावाथं--कोई जीव किसी जीवकी बुराई करनेका यल 
कर रहा हो, परन्तु उस जीवके पुण्यसे कदाचित्‌ बुराईके स्थान 
पर भलाई हो जावे, तो भी वुराईका यलल करनेवालछा उसके फलका 
भागी होवेगा । इसी प्रकार कोई डॉक्टर नीरोग करनेके लिए 
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किसीका आपरेशन कर रहा हो, और कदाचित्‌ वह रोगी मर 
जाय, तो डॉक्टर अहिंसाके ही फलको भोगेगा । 
इति विविधभद्गगहने सुदुस्तरे मार्गसूठद्धीनास्‌ । 
गुरवो भवन्ति शरण प्रवुद्धनयचक्रसब्चाराः ॥२२॥| 
इस प्रकार अत्यन्त कठिन और विविध भगोसे गहन बनमें 
मार्ग-मूढ दृष्टिवाले जनोंको अनेक प्रकारके नयचक्रके सचारके 
जानकार गुरुजन ही शरण होते है ॥२२॥ 
भस्यन्तनिशितधार दुरासद जिनवरस्य नयचक्रम्‌ । 
खण्डयति धायमाण मूर्धान रटिति दुर्विदृग्धानाम्‌ ॥२१॥ 
जिनेन्द्र भगवानका अत्यन्त ताक्ष्ण घारवाला दु साध्य नय-चक्र, 
धारण करनेवाले अज्ञानी पुरुषोंके मस्तककी शीघ्र ही खण्ड-खण्ड 
कर देता है ॥२३॥ 
भावार्थ--जैनदशनके नय-मेदकी समझना बहुत कठिन है | 
जो पुरुष बिना समझे नय-चक्रमें प्रवेश करते हे, वे छाभके बढले 
हानि ही उठाते है । 
अवधुध्य हिंस्य-हिंसक-हिंसा-हिंसाफलानि तत्वेन । 
नित्यमवगूृहमानैर्निजशक्त्या त्यज्यता हिसा ॥२४॥ 
आत्म-सरक्षणमें सावधान पुरुषोको तत्त्वतः हिंस्य, हिंसक, 
हिंसा और हिंसाके फलको जानकर ऊपनी शक्तिके अनुसार हिंसाका 
अवश्य ही त्याग करना चाहिए ॥२४॥ 
विशेषा्े--जिनकी हिंसा की जाती है, ऐसे द्रव्यप्राण- 
इन्द्रियादिक, भावप्राण-ज्ञान-दशेनादिक और उनके धारक जीवोंको 
हिसस्‍्य कहते हैं। हिंसा करनेवाले जीवको हिंसक कहते है । 
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प्राणियोके प्राण-पीडनरूप क्रियाको हिंसा कहते है और हिंसा करनेते 
प्राप्त होनेवाछा नरक-पञ्म गति आठिके दु.खोकों हिंसाफल कहते 
है। प्रत्येक वुद्धिमान्‌ मनुप्यका कर्तव्य है कि वह इन चारो बातोंका 
विचारकर हिंसासे बचे । 
आत्मवत्सवंभूत्तेपु सुखदुःसे प्रियाश्रिये । 
चिन्तयन्नात्मनो3निष्टा हिसामन्यस्थ नाचरेत ॥२७ा। 
अपने समान स्व प्राणियोके खुख-दु.ख और इष्ट-अनिष्टका 
चिन्तव॒न करे और यत॒ हिंसा अपने लिए अनिष्ट और दु.खकारक 
है, अत' अन्यके लिए भी वह अनिष्ट और ठुःखकारक समझकर 
परकी हिंसा नहीं करनी चाहिए ॥२५॥ 
म्रियस्वेत्यु च्यमाने5पि देही भचति दुःखित, । 
मायसाणः प्रहरणदारुणेः स कथ भवेत्‌ ॥२६॥ 
किसी प्राणीसे भर जाओ! ऐसा कहने पर ही वह भारी 
ठु.खका अनुभव करता है, तो जो दारुण अख्-शख्रोसे मारा जा 
रहा है, वह कैसा होगा ? अर्थात्‌ कितने महान्‌ दु खका अनुभव 
नहीं करता होगा १ ॥२६॥ 
हंसेव दुर्गतेद्वांरं हिंसैव दुरिताणवः । 
हिंसेव नरक घोर हिंसैव गहन चमः २७] 
हिंसा ही दुग्गंतिका द्वार है, हिंसा ही पापका समुद्र है, हिंसा 
ही घोर रौरव नरक है और हिसा ही गहन अन्धकार है ॥२७॥ 
श्रूयत्ते स्वेशास््षेषु सर्वेषु समयेपु च । 
हे अर्हिसालूछषणो धम्मस्तद्विपक्षत्न पातकम्‌ ॥२८॥ 
सर्वे शास्रो्म और सबवे मतोमें यही सुना जाता है कि धर्मका 
लक्षण अहिंसा ही है और हिंसा करना ही पाप है ॥२८॥ 
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मातेव स्वेभूतानामहिसा द्वितकारिणी । 
अहिसेव हि ससारमरावम्इतसारणि' ॥२६॥ 
अहिंसा ही माताके समान सर्व प्राणियोका हिल करनेवाली है 
और अहिंसा ही संसाररूप मरुस्थलीमें अमृतको बहानेवाली नहर है। 
अहिसेव शिव सूते दत्ते च ब्रिदिवश्रियस्ध । 
अहिंसैव हित कुर्याद्‌ ब्यसनानि निरस्यति ॥३०॥ 
यह अहिंसा ही शिवपदको देती है, यही स्वगंकी रुक्ष्मीको 
देती है और यही अहिंसा आत्माका हित करती है, तथा समस्त 
व्यसनो और कष्टोकों दूर करती है ॥३०॥ 
भहिंसा दु खदावाग्निप्रादृपेण्यवनावली । 
भवश्नमिरुगार्तानामहिंसा परमौषधिः ॥३ १॥ 
अहिंसा ही दुःखरूप दावाग्निकों शमन करनेके लिए वर्षा 
काढीन मेघावडी है ओर अहिसा ही मव अमणरूप रोगसे पीडित 
प्राणियोके लिए परम ओषधि है ॥३१॥ 
अभय यच्छ भूतेषु कुरु मेन्नीमनिन्दिताम | 
पश्यात्मसदश विश्व जीचलोके चराचरम्‌ ॥३२॥ 
अतएव प्राणियोंकी हिंसाका त्याग कर उन्हें अभयदान दो, 
उनके साथ निर्दोष, निशछछ मित्रता करो और समस्त चर-अचर 
जीवछोककी अथौत्‌ त्रस और स्थावर प्राणियोंको अपने सहश् 
देखो ॥३२॥ 
अहिसिकापि यत्सौख्यं कल्याणमथवा शिवम । 
दत्ते तहदेहिनां नाय तप*श्रुत॒थमोत्कर. ॥३१॥ 
यह अकेली मगवती अ््िसा प्राणियोंकी जो सोख्य, कल्याण 
ओर मुक्ति प्रदान करती है, उसे तप, श्रुत और शील-सयमादिका 
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समुदाय भी नहीं दे सकता । क्योंकि तप, श्रुत, शीछ-संयमादि 
सभी घर्मके अगोका आधार एकमात्र अहिंसा ही है ॥३३॥ 
भर्य मास क्षौद् पद्योहम्बरफलानि यत्नेन । 
हिंसाव्युपरतिक्सै्सोक्तन्यानि प्रथमसेव ॥३४॥ 
हिंसाके परित्याग करनेके इच्छुक जनोंकों प्रथम ही यलपूर्वक 
मद्य, मास, मधु और पॉच उदुस्बर फरछोंका त्याग करना चाहिए | 
मद्य-पानके दोष 
मर्य मोहयति मनो मोहितचित्तस्तु विस्मरति घसंस्‌ । 
विस्फृत१ वर्मा जीवो हिंसामविशड्डमाचरति ॥४५०॥ 
मदिरा-पान चित्तको मोहित करता है, और मोहित-चित्त 
पुरुष धर्मकी भूल जाता है तथा धर्मको भूछा हुआ जीव हिंसाका 
नि शक होकर आचरण करता है ॥३५॥ 
रसजानां च बहूनां जीवानां योनिरिष्यते मच्यस्र्‌ | 
मच्य भजतां तेपां हिंसा संजायतेज्वश्यम्‌ ॥३ दा 
मढिरा, रसोत्पन्न अनेक जीवाकी योनि कही जाती है, इसलिए 
मद्य-सेवन करनेवाले जीवोके हिंसा अवश्य ही होती है ॥३२६॥ 
भावाथ --मदिरार्म तद्डस-जातीय असख्य जीव निरन्तर 
उलन्न होते रहते है, और पीते समय उन सबकी मृत्यु हो जाती 
है, इसलिए मदिरा-पानमें हिसा नियमसे होती ही है । 
जभिमान-भय-जगुप्सा-हास्यारति-शोक-काम-कोपायाः । 
हर हिंसाया पर्याया सर्वेषपि च शरक-सन्निहिताः ॥३णा 
अभिमान, भय, जुगुप्सा, हास्थ, अरति, शोक, काम, क्रोध- 
आडिक हिंसाके ही पर्यायवाची नाम है और वे सब ही, मदिरा- 
परानक निकव्वता है ॥३७)॥ 
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मांस-भक्तणके दोष 
न विना प्राण-विघातान्मांसस्योत्पत्तिरिष्यते यस्मात्‌ । 
मांस भजतस्तस्माव प्रसरत्यनिवारिता हिंसा ॥रे८॥। 
यत* प्राणोंके घात किये बिना मासकी उत्पत्ति नहीं होती है, 
अत. मास-मश्ली पुरुषके अनिवाय हिंसा होती है ॥३८॥ 
भावाथ --मासका सक्षण करनेवाला पुरुष भले ही अपने हाथ 
से किसी जीवकों न मारे, तथापि वह हिंसा पापका भागी होता 
ही हे। 
यच्यपि किरू भवति मांस स्वयमेव झतस्य महिप-च्पसादे' । 
तन्नापि भवति हिंसा तदाश्नित-निगोत्-निर्मथनात्‌ ॥३ ६॥ 
स्वयमेव दी मरे हुए गाय-भैस आदि पश्ुओंका जो मास होता 
है उस मासके मक्षणमें भी मासाश्रित तज्ञातीय निगोदिया जीवोंके 
निमर्थनसे हिंसा होती ही है ॥३९॥ 
आमास्त्रपि पकक्‍्वास्वपि विपच्यमानासु मासपेशीपु । 
सातत्येनोत्पादस्तज्ञाती नाँ निगोतानाम्‌ ॥४०॥ 
बिना पकी, पकी हुईं ओर पकती हुई भी मासकी डल्यामें 
उसी जातिके सम्मूच्छेव जीवोंका निरन्तर ही उत्पाद होता रहता 
है ॥४०॥ 
भावा्थे--मासमें सदा ही जीवोकी उत्पत्ति होती रहती है । 
आमां वा पक्‍वां वा खादति य स्पृशति वा पिशित-पेशीम । 
स हिनस्ति सततनिचित पिण्ड बहुजीबव कोटीनास ॥8१॥ 
जो जीव कच्ची अथवा पकी हुईं मासकी डलीको खाता है, 
अथवा छूता हे, वह पुरुष निरन्तर एकत्रित हुए अनेक जीव कोटियो 
के पिण्डको मारता है ॥४१॥ 
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भावार्थ--मासका खानेवाछा तो पापका भागी है ही, किन्तु 
जो मासको उठाता-रखता है या उसका स्पर्श भी करता है, वह भो 
जीवहिंसाके पापका भागी होता है, इसका कारण यह है कि मास 
में जो तज्आातीय सूक्ष्म जीव होते है, वे इतने कोमल होते है कि 
मनुष्यके स्पशे करने सात्रसे उनका मरण हो जाता है । 


मधु-सेचनके दोष 


मधघुशकलसपि प्रायो मधघुकरहदविंसात्मकों समचति छोके । 
भजवि मधु मूठधीको यः स भवति हिंसकोअ्यन्तम्‌ ॥४२॥। 
इस लोकमें मधुका कण भी प्राय” मधु-मक्खियाकी हिंसा रूप 
होता है अतण्व जो मूढ्वुद्धि पुरुष मघुका लेवन करता है वह 
अत्यन्त हिंसक है ॥२श।॥ 
स्वयमेव विगलितं यो ग्रठीयाद्वा छुछेन मछुगोरान्‌ । 
तन्रापि सचति हिसा तदाश्नयप्राणिनां घाताव ॥४३॥। 
जो मधुके छत्तेसे छल-द्वारा अथवा स्वय्रमेव ही गिरे हुए 
मथुकी अरहण करता हे उसमें भी तदाश्रित श्राणियोंके घातसे हिंसा 
होती है ॥०१॥ 
सु सर्च नचनीत पिशितं व महाविक्ृतयस्ताः । 
वल्म्यन्ते न नतिना तचद्दर्णा जन्तवस्तन्न ॥8४॥ 
मधु, मंच, मक्खन ओर मास, ये चार महाविक्वतियों कहे 
लाती €, इनका भक्षण वती पुरुषको नहीं करना चाहिए, क्योकि 
इन चारो ही पढाथरेमिं उसी वर्णवाले सूल्म जन्तु उत्तन्न होते 
रहते ह ॥०९॥ 
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भावाथ--उक्त चारो पदाथाके सेवनसे काम, कोधादि 
महान्‌ विकार उत्पन्न होते है, इसलिए इन्हें महाविक्ृृति' कहते है । 
उदम्बर-फर-भक्षणके दोष 
योनिरदुम्वरथुग्म इक्षन्यओघपिप्पठफलानि । 
तसजीयाना तस्मात्तेषा तद्धक्षणे हिंसा ॥४५॥ 
ऊमर, कटूमर, पिल्खन, बड और पीपलके फल त्रस जीवोंकी 
योनि हैं, इनके भीतर त्रस जीव उत्पन्न होते है इसलिए हन पॉचो 
उदुम्बर-फलोके मक्षणमें त्रस जीवोंकी हिंसा होती है ॥9५॥ 
यानि तु पुनर्भवेयु' कालोच्छिन्नत्रसाणि शुष्काणि । 
भसजतस्तान्यपि हिंसा विशिष्टरागादिरूपा स्थात्‌ ॥४५॥ 
और जो सूखे हुए उदुम्बर फल काछ पाकर त्रस जीवोंसे 
रहित हो जाते है, तो उनको भी मक्षण करनेवालेके विशेष रागादि- 
रूप भावहिंसा होती है ॥४६॥ 


भावाथ --प्रथम तो सूखे उदुम्बर फछोंके त्रस जीव भी उसके 
भीतर ही मर जाते है। इसलिए उनके मृतक शरीर उनके भीतर 
रहनेसे उन्हे खानेवालोकी मास-मक्षणका दोष लगता है। दूसरे 
ऐसे हिंसामय एवं मृत प्राणि-प्रचुर फलॉंका मक्षण रागमावकी 
तीव्रताके बिना नहीं होता, इस कारण इनके मक्षणमें भावहिंसा भी 
है ही | अत. सूखे भी उद॒स्वर फल नहीं खाना चाहिए । 
भ्ष्टावनिष्टदुस्तरदुरितायतनान्यमूनि परिवज्य । 
जिनधर्मदेशनाया भवन्ति पाम्राणि शुद्धघियः ।॥४७॥। 


जो पुरुष अनिष्ट, दुस्तर और पापोके स्थान भूत इन उपयुक्त 
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आठ पदार्थोको खानेका परित्याग करते है वे निर्मल वुद्धिवाले पुरुष 
जिनधर्मकी देशनाके पात्र होते है ॥9७॥ 
भावाथ--मद्य, मास, मधु और पॉच उदुम्बर फलछोके 
भक्षणका त्याग करने पर ही कोई पुरुष जैनधर्म धारण करनेके 
योग्य होता है, इसीलिए इनके त्यागको अष्टमूछ गुण माना 
गया है । 
धर्समहिंसारूपं संग्ण्वन्तोडपि ये परित्यक्तुम । 
स्थावरहिंसामसहाखसहिर्सा ते5पि मुशख्चन्तु !४८॥ 
जो जीव अहिसारूपी धर्मको श्रवण करके भी स्थावर जीवोंकी 
हिंसा छोड़नेमें असम है, वें भी त्रस जीवोंकी हिंसाका अवश्य 
त्याग करें ॥४८॥ 
कृतकारितानुसननेर्वाक्कायमनोसिरिष्यतते नवधा । 
ओऔस्सर्गिकी निव्वत्तिबिचित्ररूपापवादिकी त्वेषा ॥४६॥ 
ओऔत्समगिकी निव्षत्ति तो कृत, कारित, अनुमोदना और मन, 
वचन, कायकी अपेक्षा नव प्रकारकी कही गई हैकिन्तु आपवादिको 
निवृत्ति तो अनेक रूप होती है ॥9९॥ 
भावाथे--क्रमबद्ध स्वाभाविक त्यागकोी औत्सर्गिकी निद्ृत्ति 
कहते है । यह नो प्रकारकी होती है--क्रिसीकी भी हिंसाकों 
मनसे, वचनसे ओर कायसे न आप करे, न दसरोसे करावे 
और न करनेवालकी अनुमोदना करें। इस नव कोटिसि 
जो त्याग किया जाता हे, उसे उत्सग-निब्रति कहते है। और 
इनमेसे अनुमोदना-सम्बन्धी तीन भेढाकों छोडकर जेष छह भेद- 
खपत अथवा कारत-सम्बन्धी तीन भेदोको छोडकर शेष तीन 


|] 
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भेदोंसे त्याग करनेको आपवादिकी निबृत्ति कहते है । इस प्रकार 

इसके अनेक भेद होते है | इसलिए प्रत्येक पुरुषको अपनी परिस्थिति 

ओर शक्तिके अनुसार हिंसाका यथासभव त्याग करना ही चाहिए। 
स्तोकेन्द्रिययाताद ग्रृहिणा सम्पन्नयोग्यविपयाणामर्‌ । 
शेपस्थावरमारणविरमणमपि भवति करणीयम्‌ ॥७५०॥। 


अल्प एकेन्द्रिय जीवोंके घातसे योग्य विषयोंको सम्पन्न करने- 
वाले गृहस्थोंको अप्रयोजनमृत भेष स्थावर जीबोंके घातका भी त्याग 
करना आवश्यक है | अथाोत्‌ अनावश्यक प्रथ्वी, जलांदि एकेन्द्रिय- 
जीवाकी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए ॥५०॥ 
पदु-कुष्ठि-कुणित्वादि इष्टा हिंसाफल सुधीः । 
निरागस्रसजन्तूना हिंसा सह्नत्पतस्त्यजेत्‌ ॥५१॥। 
हिंसा-जनित पापके बल्से ही छोग पगु ( छुले-छगडे ), कोढ़ी 
और विकलाग होते है। अतण॒व बुद्धिमानोको चाहिए क्रिवे 
सहझ्ूल्पपू्वेंक निरपराधी त्रसप्राणिबोकी तो हिंसाका पारित्याग 
करें ॥५१॥ 
हिंसा-पाप ही समस्त डु.खोका वोज है 
यत्किश्वित्ससारे शरीरिणा हु.खशोकभयबीजम्‌ । 
दीर्भाग्यादि समस्त तद्धिंसासम्भव ज्ञेयम्‌ ॥७५२।। 
ससारमें प्राणियोंके जितने भी दुख, शोक, भय और 
दुभोग्य आदि ग्राप्त होते है, वे सब हिंसासे उत्पन्न हुए जानना 
चाहिए ॥५२॥ 


आयुषप्मान्‌ सुभग. श्रीमान्‌ सुरूपः कीत्तिमान्नर- । 
अ्िसाब्रतमाहात्यांदेकस्मादेव जायते ॥७५३॥ 
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एक अहिसात्रतके माहात्मसे ही मनुष्य आयुप्मान्‌ सोमास्य- 
वान्‌ , श्रीमान्‌, खुलूपवान्‌ और कीर्तिमान होता है, ऐसा जानकर 
कमसे कम साकल्पिक त्रसहिसाका तो त्याग करना ही चाहिए॥५३१॥ 


सत्याणुश्बतका स्वरूप 


सन्मनत्वं काहरुत्व मृकक्‍त्य मुग्रोगिताम । 
चीच्यासत्यफल स्थूलमसत्यं च त्रिधा व्यजेत्‌ ॥५शा 
मिनमिनाना, काहलपना, मूकपना और सुखका रोगीपनोा 
आदि असत्य-भाषणके फछको देखकर मन, वचन-कायसे स्थूल 
असत्यकी छोडना चाहिए ॥५४॥ 
जअसत्यतो लूधीयरूवमसत्याहचनीयता । 
भधोगतिरसत्याधव तद्सत्य परित्यजेत्‌ ॥५७ा। 
असत्य-भाषणसे मनुष्यक्ो लघुता प्राप्त होती है, असत्य- 
भाषणसे सत्र अपमान होता है, असत्य-भाषणसे ही नरकगति 
प्राप्त होती है, इसलिए असत्य वचनके बोलनेका त्याग करना 
चाहिए ॥५५॥ 


असत्यवचनाद्वरविपादा प्रत्ययाद॒यः । 
प्रादु.पन्ति न के ढोपा: क्ृपथ्याद्‌ व्याघयो यथा ॥५६॥ 
असत्य वचन बोलनेसे वेर, विषाठ, अविश्वास, आदि ऐसे 
फौनसे ढोप है, जो उत्पन्न न होते हो । जिस प्रकार कि अपध्य- 
सेवनसे नाना व्याधियाँ उत्तन्न होती है ॥५६॥ 
नियोदेष्चथ तियक्षु तथा नरकवासिषु 
उत्पश्चन्ते म्पायाद्यसादेन शरीरिणः एणणा 
झूठ वोलनेके ही प्रसादसे प्राणी निगोदमें, तिर्यश्चोमें तथा 
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नरकावासोंमें उत्तन्न होता है इसलिए बुद्धिमान मनुप्योकों चाहिए 
कि वे झूठ वोलनेका परित्याग करें ॥५७॥ 
स्थूलमलीक न वद॒ति न परान्‌ वादयति सत्यमपि विपदे । 
यत्तद्ददन्ति सन्‍्तः स्थूलझ॒पावादवैरमणस्‌ ॥५८।॥। 
जो स्थूल झूठ न तो स्वय बोलता है और न दूसरींसे बुलवाता 
है, तथा भयकर विपत्तिके समय सत्यकों भी न बोलता है और न 
दूसरोंसे बुख्वाता है, उसे सन्त पुरुषोंने स्थूल मृषावादसे विरक्त 
होना जर्थात्‌ सत्याणुत्रत कहा है ॥५८॥ 
भावाथे--य्तः गृहस्थ स्थूछ सत्यत्नतका धारक होता है, 
अतः वह ऐसे सत्यको भी नहीं बोलता है, जिसके बोलनेसे किसी 
जीवका घात हो, धर्मका अपमान हो अथवा जाति या देशका 
विनाश सम्भव हो । हाँ यह अवश्य है कि वह घमम-विरुद्ध, छोक 
विरुद्ध या न्याय विरुद्ध बात कभी नहीं कहेगा । 


अचोर्याणुन्रतका स्वरूप 


दिवसे वा रजन्याँ वा स्वप्ने वा जागरेडपि वा । 
सशर्य इच चौयंण नैति स्वास्थ्य नरः क्चित्‌ ॥७६॥ 
चोरी करनेके कारण मनुप्य दिनमें, रातमें, सोते समय और 
जागते समय शरीरयें चुभी शल्यके समान कहीं भी और कभी भी 
स्वस्थता या शान्तिको नहीं प्राप्त होता है ॥५५९॥ 
पराथंग्रहणे येपां नियम* शुद्धंचेतसाम । 
अभ्यायान्ति श्रियस्तेपा स्वयमेद स्वयंवरा, ॥६०॥। 
जिन शुद्ध हृदय वाले पुरुषोंके पराये धनके ग्रहण करनेका 
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नियम (त्याग) होता है उतके पास स्वयं बरण करनेवाली नाना 
प्रकारकी सस्पदाएँ स्वय ही सम्मुख आती है ॥६०॥ 
अनर्था: दूरतो यान्ति साधुवादः प्रवतते । 
स्वर्गंसौख्यानि ढौकन्ते स्फुटमस्तेयचारिणाम्‌ (६ १॥ 
जो पुरुष निर्मेल अचौयंत्रतके धारक है, उनके पासले अनर्थ 
दूर रहते है, संसारमें उनका साधुवाद फैलता है और स्वगंकि 
सुख उनको प्राप्त होते है ॥६१॥ 
दोर्माग्य प्रेष्यतां दास्यमद्जच्छेदं दरिहृतास । 
अदतात्तफल ज्ञात्वा स्थूलस्तेयं विवजयेव्‌ ॥६२॥ 
अभागीपना, दासपना, सेवकपना, अगच्छेद और दरिद्रता 
ये सब चोरी करनेंके फलहै, ऐसा जानकर स्थूछ चोरीका त्याग 
करना चाहिए ॥६२॥ 
निहित वा पतित वा सुविस्मुत वा परस्वमविस्ष्टम्‌ । 
न दरति यज्न च दत््ते तदक्कशचौर्याहुपारसगम्‌ ॥६४॥। 
रखे हुए, गिरे हुए या भूले हुए पराये धनको बिना दिये जो 
न तो स्वय छेता है और न उठाकर दूसरेको देता है, उसे स्थूक 
चोरीसे विरक्त होना अथात्‌ अचौयोणुब्रत कहते है ॥६३॥ 


च्रह्मचयाणुबतका स्वरूप 


प्राणसन्देहजनन परम वेरकारणम्‌ । 
लोकद्दयविरुद्धू च परस्तीगमन त्यजेत्‌ (६४॥॥ 
प्राणोंकी स्थितिमें सन्देह् उत्तन्न करनेचाछा, परम वेरका 
कारण और दोनों छोकामें विरोधजनक ऐसे परखी गमनकी छोड़ 
दना चाहिए ॥६५॥ 
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नपुसकत्व तियक्त्व दोर्भाग्य च भवे भवे । 
भवेन्नराणां सत्रीणां चान्यकान्तासक्तचेतसाम्‌ ॥६०॥। 
अन्यकी कान्तामें आसक्त चित्त वाले मनुष्योके और अन्य कान्त 
अथात्‌ पुरुषम आसक्त चित्त वाली ख्वियोके भव-सवर्मं नपुसकपना, 
तिय॑श्वपता और दुर्भाग्यपना प्राप्त होता है ॥६०॥ 
चिरायुपः सुसस्थाना दृढसहनना नरा. । 
तेजस्विनो महादोर्या भवेयुत्नह्मय चयंत्ः ॥६६॥ 
ब्रह्म |." कप ल्‍ न 
त्रह्मचयंके धारण करनेसे मनुप्य दीघांयुष, उत्तम सस्थानके 
5 िघ येगाली डे त् 
धारक, दृढ़सहननवाले, तेजस्वी और महावीयंणाली होते है ॥६६॥ 
न तु परदारान्‌ गच्छुति न परान्‌ गसयति च पापभीतेयंत्‌ । 
सा परदारनिश्तत्ति. स्वढारसन्तीपनामापि ॥६७॥ 
जो पुरुष पापके डरसे परायी ख्रियोके पास न तो स्वय जाता 
है और न अन्य पुरुषोको भेजता हे, उसे परढारनिव्वत्ति और स्वदार- 
सनन्‍्तोप नामक चौथा ब्रह्मचर्याणुत्रत कहते है ॥६७॥ 
ऐश्वयोदारय-शौण्डीयं-धय-सोन्दर्य-वीयंता । 
लमेताद्भुतसचाराश्रतुर्थध्तपूतधी . ॥६८॥ 
चौथे ब्रह्मचर्यत्रतसे पवित्र बुद्धिवाला मनुप्य ऐश्वर्य, औदाय, 
शोण्ण्ड ५ ७० कप न्दर्य / 0७ 5 न 
शोण्डीय, धैये, सौन्दर्य एवं वीयेकों प्राप्त करता है, और अदभुत 
संचारको--अर्थात्‌ उत्तम गतियोक़ों प्राप्त करता है ॥६८॥ 
परिग्रहपरमाणुत्रतका स्वरूप 
धन-धान्यादिग्रन्ध परिसाय ततो$घिकेपु निस्णहता ॥ 
परिमितपरिग्रद' स्थादिस्छापरिमाणनासातपि ॥६६॥ 
घन-पान्य आदि वाय दश् श्रक्कारके परिग्रटका परिमाण करके 
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उससे अधिक वस्तुआमें निम्पृह॒ता रखना सो इच्छा परिमाण ताम 
का पॉचवॉँ परिग्रहपरिसाणब्रत है ॥६९॥ 
सन्निधो निधयस्तस्य कामगब्यनुगामिनी । 
अमराः किप्टरायन्ते सन्‍्तोपो यस्य भूपषणमस्‌ ॥७०॥ 
जिस पुरुषको सन्‍्तोपरूपी आभूषण प्राप्त हे, उसके समीपमें 
सदा निधिया विद्यमान रहती है, कामधेनु अनुगामिनी बन जाती 
है और अमर किंकर बन जाते है ॥७०॥ 
सेवातन्द्रा' सुरेन्द्रादाः करो मारश्व किट्टर। । 
यस्यामद्भुतमाहात्म्यसद्गताश्सम्नता तत, ॥॥७१ | 
जिस पुरुषको अदभुत माहात्म्यवाली असगता--निष्परिग्रहता 
प्राप्त हो चुकी है, उसकी सुरेन्द्र आढि सेवा करते है और ऋर 
कामदेव भी किकर बन जाता है ॥७१॥ 
संसारमूलमारम्भास्तेपा हेतुः परिश्रह' । 
त्तस्मादुपासकः कुर्यादद्पमलप परिग्रहम्‌ ॥७२॥। 
संसारके मूलकारण आरम्भ हैं, और उन आरम्भोंका कारण 
परिग्रह है, इसलिए आ्रावकको चाहिए कि वह अपने परिग्रहको दिन- 
प्रतिदिन कम करता जावे ॥७२॥ 
अब रात्रि-मोजनके दोषोका वर्णन करते है, क्योंकि रात्रि 
भोजनका त्याग किये विना नपॉच अणुब्नतोका धारण ही हो 
सकता है और न आठ मूलंगुणोंका परिषाछत ही । इसलिए आत्म- 


हितैषी पुरुषका कतेव्य है कि महान्‌ अनर्थोका कारण रात्रि-मोजन 
अवश्य ही त्याग करे । 


हे 
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रात्री भुझानानां यस्मादनिवारिता भवति हिसा । 
हिंसाविरतैस्तस्मात्त्यक्तच्या रात्रिभ्ुक्तिपि ॥७३॥ 
रात्रिमं भोजन करनेवाछोंके हिंसा अनिवाये होती है, इसलिए 
हिंसासे विरत श्रावकोको रात्रि-भोजनका अवश्य ही त्याग करना 
चाहिए ॥७३॥ 
रागाशुदयपरत्वाद निवृत्तिना तिवतते हिसा । 
रात्रिंदिवमाहरत. कर्थ हि हिंसा न सस्भवति ॥७४७॥ 
रागादिक भावोके उदयकी उत्कट्तासे अत्यागभाव वाले पुरुष 
हिंसाका उल्लूंघन नहीं कर सकते है, तो रात-दिन आहार करने 
वाले जीवके हिंसा कैसे समव नहीं है, अर्थात्‌ अवश्य है ॥७४॥ 
भावाथ --जिस जीवके तीत्र रागभाव होता है वह त्याग 
नहीं कर सकता, अत जिसे भोजनसे अधिक राग होगा, वही 
रात-दिन खायेगा । और जहाँ राग है वहाँ हिंसा अवश्य है । 


आशका 


यद्येव तहिं दिवा कर्तंव्यो भोजनस्य परिहार: | 
भोक्तव्य तु निशाया नेत्थं नित्य भवति हिसा ॥७७॥ 
यदि ऐसा है, अर्थात्‌ सदाकाल भोजन करनेमे हिंसा होती 
है, तो ढिनमें भोजनका त्याग करना चाहिए और रात्रिमें खाना 
चाहिए, क्योकि, इस प्रकारसे हिंसा सदाकाल नहीं होगी ॥७०॥ 


समाचान 


नेव॑ वासरभुक्तेः भवति हि रायाधिको रजनिभुक्ती । 
भन्नकवलस्य भ्ुक्ते' भुक्ताविव मांसकवल्स्य ॥०६॥ 
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उपयुक्त आशंका ठीक नहीं है, क्योकि, अन्नका ग्रास खानेकी 
अपेक्षा मासका ग्रास खानेमें जिस प्रकार राग अधिक होता है, 
उसी प्रकार दिनमें भोजन करनेकी अपेक्षा रात्रि-मोजन करनेमें 
निश्चयसे रागकी अधिकता होती है ॥७६॥ 

भावाथ --उदर भरणकी अपेक्षा सर्व प्रकार भोजन समान 
हैं, परन्तु अन्नके भोजनमें जेसा सामान्य रागमाव होता है, वैसा 
मास-भोजनमें नहीं होता, किन्तु मास-सक्षणसें विशेष ही रांग भाव 
होता है, क्योंकि अन्नका भोजन सब मनुष्योंको सहज ही मिलता 
है और मासका भोजन विशेष प्रयत्तन-साध्य और प्राणि-घातसे ही 
सम्भव है । इसी प्रकार दिनका भोजन अल्प प्रयल-साध्य है, अतः 
उसमें साधारण राग भाव होता है किन्तु रात्रिका भोजन महा- 
प्रयलसे ही संभव है, आरम्भ आदि बहुत करना पडता है, अधेरेमें 
जाने-आने, पकाने-खानेमें विपुरू हिंसा होती है, और भोजनकी 
अधिक लोकुपता होती है, अत रागभांव अधिक ही होता है, 
अतण्व रात्रि भोजन त्याज्य ही है । 


भर्कोछोकेन विना भ्ुझ्ञान. परिहरेत्‌ कथ हिंसाम | 
अपि बोधितः प्रदीपो भोज्यजुपां सूचमजीवानाम्‌ ॥॥७७॥ 
सूके प्रकाणके विना रात्रियें मोजन करनेवाले पुरुषके दीपक 
के जलाने पर भी मोजनमें गिर गये सूक्ष्म जन्तुओकी हिंसा 
किस प्रकार दूर की जा सकती है ? अर्थात्‌ दुर नहीं की जा 
सकती |॥७७॥ 
भावाथ --दीपकके प्रकाणमें सूक्ष्म त्रस जीव इृष्टिगोचर 
नहीं होते, तथा रात्रिसं दीपक-विजली आंदिके प्रकाशसे नाना 
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प्रकारके जीवोंका भारी सचार होता है, और उनका मोजनमें पतन 
निश्चित है, अतएव रात्रि-भोजनमें प्रत्यक्ष हिंसा है। जो रात्रि- 
भोजन करता है, वह हिंसासे कभी बच नहीं सकता । 

जलोदरादिकृचुकादयडूमप्रेच्यजन्तुकम । 

प्रेतायुच्छि्टसुत्सएमप्यरनबन्रिश्यहो सुखी ॥७८॥ 

जलोदर आदिको करनेवाले जूँ आदि जिसमें गिर पडे, तो भी 

दिखाई नहीं दते, जो भूत प्रेत आदिसे जूँठा कर लिया गया है, 
अथवा खा लिया गया है; ऐसे भी मोजनको रात्रिमें खाता हुआ 
मनुष्य अपनेकी सुखी मानता है, यह बडा आश्चर्य है ॥७८॥ 


भावार्थ--रात्रिभोजनमें पडा हुआ जूँ भी जीरा-सा दिखता 
है, वह यदि खानेसें आजाय तो जलछोदररोग हो जाता है, कीड़ी 
खानेमें आजाय ठो मेथा वढ़ जाती है, मकडीके खालेने पर कोढ़ 
निकठ आता है, वार खालेने पर स्वर ॒भग हो जाता है, इस 
प्रकार सैकड़ों अनथांकी जडभूत सी इस रात्रिभुक्तिको करते हुए 
लोग आनन्दका अनुभव करते है, यह बड़े आश्चयंकी वात है | 
उलककाकमार्जारणृधशम्बरझ्कराः । 
गहिदृश्चिकगोधाश्व जायन्ते राजिसोजनात्‌ ॥७६।। 
रात्रि-मोजन करनेके पापसे यह जीव उल्झू, कोबा, बिल्ली, 
गीघ, स्याल, शुकर, साप, विच्छू और गोहरा होता है ॥७९॥ 
कि वा वहुप्रकपितैरिति सिद्धू यो मनोवचनकाये' । 
परिदरति रात्रिभ्ुक्ति सततमहिंसा स पालयति ॥८०]। 
बहुत अधिक कहनेसे कया, जो पुरुष मन, वचन, कायसे 
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रात्रिभोजनका त्याग करता है वह निरन्तर अदिसाका पालन 
करता है ॥८०॥ 


भावार्थ--जिस भाग्यशालीने रात्रिभमोजनका स्वथा त्याग कर 
दिया है वही सच्चा अहिंसक है । 


ऊपर जिन पॉच अणुव्रतोका वर्णन किया गया है, उनकी रक्षा 
और बृद्धि करनेवाले ब्रतोको गुणव्॒त कहते है । वे तीन होते है । 
दिम्रत, देशब्रत और अनर्थदण्डब्रत । यहाँ उसका ऋमसे वर्णन 
किया जाता है-- 


परिधय इव नगराणि न्ववानि किल पालयन्ति शीलानि | 
चतपालनाय तस्माच्छीलान्यपि पालनीयानि ॥८१॥ 


जिस प्रकार परिखा ( खाई ) या नगर-कोट नगरोंकी रक्षा 
करते है, उसी प्रकार शीछ पॉच अणुब्रतोकी रक्षा करते है। इसलिए 
श्रावकको अपने ब्रतोंकी रक्षाके किए सात शीछाका अवश्य पालन 
करना चाहिए ॥८१॥ 


द्ग्वितका स्वरूप 
प्रविधाय सुप्रसिद्धेमेयादां सर्वत्तोज्ण्यभिज्ञानै, 
प्राच्यादिभ्यो दिग्भ्यः कत्तेज्या विरतिरविचलिता ॥८२।॥ 
सुप्रसिद्ध आम, नदी, पवेतादि प्रत्यभिज्ञानोसे (चिह-विशेषोसे) 
सब ओर मयादा करके पूर्व आदि दिशाओका अविचल त्याग 


करना चाहिए। अजसथोत्‌ मर्याद्वित क्षेत्रसे बाहर यावज्जीवन नहीं 
जाना-आना चाहिए ॥८२॥ 


चतुर्थ अध्याय १३ है 


दिवखितसे छाम 


इति नियमितदिग्मागे प्रवतते यस्ततो बहिस्तस्य । 
सकलासयमविरहाद्भवत्यदिंसाबत पूर्णम्‌ ॥८शे॥ 
इस प्रकार मयोदा किये गये दिग्भागमें ही जो गमना- 
गमनादिकी प्रवृत्ति करता है, उसके उस क्षेत्रसे बाहर समस्त 
असयमभावके दूर हो जानेसे परिपूर्ण अहिंसाब्रत होता है ॥८३॥ 
भावार्थ--जहाँ तकके क्षेत्रकी मयोदा की गई है, उससे बाहर 
समस्त त्रस-स्थावर जीवोकी हिंसासे निवृत्ति रहती है, इसलिए वहाँ 
अहिंसात्रतका पूर्णतः परिपालऊन होता है । यही दिखत-घारणका 
महान्‌ लाभ है। 


देशब्रतका स्वरूप 
ततन्रनापि च परिमाण आसापणभवनपाटकादी नाम । 
प्रविधाय नियतकाल करणीय॑ विर्मण देशात्‌ ॥८४॥ 
उस दिखतमें भी ग्राम, वाजार, मन्दिर, मुहत्छा आदिका 
परिमाण करके मर्यादित क्षेत्रसे बाहर जाने-आनेका नियत काल 
पयन्त त्याग करना चाहिए ॥८५॥ 
भावाथ--प्रतिदिन जितने क्षेत्रमें जाने-आनेकी सभावना हो, 
उलने क्षेत्रमें जाने-आनेके नियम छेनेक्ो देशब्रत कहते है । 


देशव॒तसे लास 


इति विरतो वहुदेशात्‌ तद॒त्थहिंसाविशेषपरिहाारात्‌ । 
तत्कारू विमऊूमतिः श्रयत्यहिंसां विशेषेण ॥८७ो। 


इस प्रकार अनावश्यक बहुत क्षेत्रसे विरत निर्मेल-बुद्धि श्रावक 
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उस नियत कालरुमें तस््षेत्र-जनित हिंसा-विशेषके त्यागसे विशिष्ट 
अहिंसाको आश्रय करता है ॥८५॥ 
भावाथ--देअत्रतमें ढी गई क्षेत्र-सयोदाके वाहर स्वपापोंकी 
निवृत्तिसे उस श्रावक्रके अणुत्रत भी महात्रतके तुल्य हो जाते है । 
जिनसे अपना कोई प्रयोजन सिद्ध न हो, ऐसे व्यर्थके पाप- 
वर्धक कार्योके करमेकी अनथंदण्ड कहते है। उसके पॉच मेद 
हैं--अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादवयों, हिंसादान और दुःश्रुति। 
यहाँ इनके क्रमसे वर्णन किया जाता है । 
अपध्यानअनथदण्ड 
पापद्धि-जय-पराजय-संगर-परदार-गसन-चौर्याद्याः । 
न कदाचनापि चिन्त्या पापफरल केवल यस्माव्‌ ॥म४६॥ 
आखेट-गमन, जय-पराजय, युद्ध परखी-गमन और चोरी 
आदिका विचार करना अपध्यान अनर्थदण्ड है। इसका किसी 


भी समय चिन्तवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे केवल पापका 
ही संचय होता है और कोई लाभ नहीं होता है ॥<६॥ 


पापोपदेश-अनथ दण्ड 
विद्यावाणिज्यमपीकृपिसेवाशिद्पजी बिना पुसाम्‌ । 
पापोपदेशदान कदाचिद॒पि नेव वक्तव्यम ॥८७॥। 
विद्या, व्यापार, लेखनकछा, खेती, सेवा और कारीगरीसे 
जीविका करनेवाले पुरुषोंको पापका उपदेश देना पापोपदेश अनर्थ- 
दण्ड है। अतएव पापका उपदेश कमी भी नहीं देना 
चाहिए ॥८ज] 
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प्रमादचर्या-अन्थद॒ण्ड 
भूखनन-वृक्तमोहनन-शाड्बलूद लूनाम्वुसेचनादी नि । 
निष्कारण न कुर्यांइलफलकुसुमोच्वयानपि व ॥ए८।। 
निप्कारण प्रथिवी खोदना, वृक्ष उखाडना, हरी दूवों पर 
चलना, पानी सींचना, तथा पत्र , फल और फूछोका सचय करना 
प्रमादचयों है, इसे नहीं करना चाहिए ॥८८॥ 
हिंसादान-अनथ दण्ड 
असि-पेनु-विप-हुताशन-छाड्नल-करवाल-कामुंकादी नाम्‌ 
वितरणमुपकरणानां द्विंसायाः परिहरेद्यरनात्‌ ॥८६॥ 
छुरी, विष, अग्नि, हल, तलवार और धनुष आदि हिंसाके 
उपकरणोंका दूसरोंकों देना हिंसादान अनर्थदण्ड है, इसका यल- 
पूर्वक त्याग करें ॥८९॥ 


डुःभुति-अनर्थदण्ड 
रागाद्विधेनाना दुष्टथानासबोधबहुलानाम्‌ । 
न कदाचन कुर्वीत्त श्रवणाजनशिक्षणादीनि ॥8०॥ 
राग-द्वेषादिके बढ़ानेवाठी ओर अज्ञानतासे भरी हुई खोटी 
कथाओंका सुनना, संग्रह करना और शिक्षण देना सो दुःश्रति 
नामक अनथंद॒ण्ड है, उसे कदाचित्‌ भी नहीं करना चाहिए ॥९०॥॥ 
झूत-त्यागका उपदेश 
सर्वानरथप्रथन मथनं शौचस्य सपझ मायाया' । 


दूरात्परिहरणीय चौर्यात्सत्यास्पद चतम ॥8१॥। 
स्व अनथाका जनक, सन्‍्तोष ओर पवित्रताका नाशक, माया- 
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चारका सदन, चोरी और असत्यका आस्पद जूआको दूरसे ही 
त्याग करना चाहिए ॥९१॥ 
भावार्थ--ध्यापारिक सौदे-सट्टे भी द्ूत-व्यसनके अन्तर्गत है 
अतः त्रती पुरुष उनका भी परित्याग करे | 
एवविधमपरम पि ज्ञात्वां सुन्नत्यनथद्ण्ड यः | 
तस्यानिशमनवद्य' विजयमहिसात्रतं लमते ॥६२॥ 
इस प्रकारके अन्य भी अन्थदण्डोंकी जान कर जो पुरुष 
उनका त्याग करता है, उसका अहिंसाबत निदोष होकर संदा 
विजयको प्राप्त होता है ॥<९२॥ 
श्रावकका लक्ष्य सदा आगे बढ़नेका रहता है, अतएव वह 
समस्त पापोंके त्यागकी शिक्षा देने वाले शिक्षात्रतोंका भी पालव 
करता है | शिक्षात्रतक्े चार भेद हैं--सामायिक, प्रोषधोपवास, 
भोगोपमोग परिमाण और अतिथिसविभाग या वैयावृत्य | यहाँ पर 
उनका कऋमसे वर्णन किया जाता है । 


सामायिक-शिक्षानत 


रागह्वुपत्यागा न्षिखिलद्धन्येपु साम्यमवलग्ब्य । 
तत्त्वोपलब्धिमूछ बहुश- सामायिक कायम ॥&३।॥| 
राग और द्वेषका त्यागकर तथा समस्त द्वब्योंमें साम्यमावकी 
आलम्बन कर तत्त्वोंके रहस्य-प्राप्तिका मूठ कारण सामायिर्क 
वारम्बार करना चाहिए ॥<९३॥ 
रजनो-दिनयोरन्ते तद्वश्यं भावनीयमविचलितम्‌ ! 
इतरतन्न पुन. समये न कृत दोपाय तह्नणाय कृतस्‌ ॥&४॥ 
सामायिकको रात्रि और दिनके अन्तमें एकाग्रतापूवक अवश्य 


ह 
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ही करना चाहिए | यह सामायिक उक्त समयके अतिरिक्त यदि 
अन्य समयमें की जाय, तो कोई ठोष नहीं प्रद्युत गुणके छिए ही 
है अथोत्‌ गुण-वर्धक है ॥३१॥ 
सामायिक श्षितानां समस्तसावद्योगपरिहारात्‌ 
भवति महाप्नतमेपामुदये5पि चरिन्रमोहस्य ॥६०॥ 
सामायिक करने वाले जीवोंके समस्त सावद्च योगका परिहार 
हो जानेसे चारित्र-मोहका उदय होने पर भी उनके अणुव्रत 
महावतरूप हो जाते है ॥९५॥ 
भावाथ--सामायिक करते समय अणुत्रती गृहस्थ भी 
महाव्रतीके समान है । 


प्रोपषधोपवास-शिक्षात्रत 


सामायिकसस्कार प्रतिदिनमारोपित स्थिरोकत्त स्‌ । 
पत्ता्धयोदंयोरपि कतेब्योअवश्यमुपवास- ॥६ ६॥॥ 


प्रतिदिन धारण किये हुए सामायिकके सस्कारको स्थिर करने 
के लिए दोनो पक्षोंके अधे भागमें उपवास अवश्य ही करना 
चाहिए ॥९६॥ 
सुक्तसमस्तारम्भः प्रोपधदिनपूर्ववासरस्यार्थे । 
उपवास गुद्धीयान्ममत्वमपहाय देहादी ॥&७॥ 
प्रोपपोपवास करनेके पूर्वेवर्ती ढिनके आधे समयसे समस्त 
आरम्भ छोडकर और शरीरादिकसे ममत्व त्यागकर उपवासको 
अहण करे ॥[९७॥ 
थ्रिस्वा विविक्ततसति समस्तसावद्ययोगसपनीय । 
सबन्द्रियार्थविर तः कायमनोवचनगुप्तिमिस्तिप्ेत्‌ ॥ ६८ा। 


श्श्प जैनघर्माररत 


उपवास ग्रहण करनेक्रे अनन्तर एकान्त वसतिकार्मे जाकर 
समस्त सावचयोगका परिहार कर और सब इन्द्रियोके विषयोसे 
विरक्त होकर मन, वचन ओर कायकी रक्षा करता हुआ 
खहरे ॥९८॥ 
धर्मध्यानासक्तो वासरमतिवाह्य विहितसान्ध्यविधिः । 
शुचिससर्तरे त्रियामा गमयेत्स्वाध्यायजितनिद्रः ॥६६8॥ 
धर्मध्यानमें लवठीन होकर दिनका अवशिष्ट भाग विताकर 
और सन्ध्याकालीन क्रियाओंकोी करके पवित्र विस्तरपर स्वाध्यायसे 
निद्राको जीतता हुआ रात्रिके तीन पहरोको बितावे ॥६९॥ 
प्रातः प्रोत्याय ततः रृत्वा तात्कालिकं क्रियाकल्पम । 
निवतेयेद्रथोक्त जिनपूजां प्रासुकैद्व॑च्ये, ॥१००॥। 
प्रात'काल ब्राह्ममुहत्तेम,ं उठकर और तात्कालिक क्रियाओंकी 
करके प्रासुक द्रव्योसे जिनभगवानका आगमानुसार पूजन 
करें ॥१००॥ 
उक्तेन ततो विधिना नीस्वा दिवस टह्विंतीयरात्रि च। 
अतिवाहयेस्प्रयत्नादर्थ च तृतीयदिवसस्य ।॥१० १॥ 
पुन उक्त विधिसे धर्मध्यान पूर्वक सम्पूर्ण दिनकी और दूसरी 
रात्रिकों बिताकर सावधानीसे तीसरे दिनके अर्धभागकों भी 
बिताये ॥१०१॥ 
इति य- पोडशयामान्‌ गसयति परिसुक्तसकलूसावद्यः । 
तस्य तदानीं नियत पूर्णमहिंसान्नत भवति ॥9०२॥। 
इस प्रकार जो जीव समस्त सावद्ययोगसे रहित होकर सोलह 
पहर धममध्यान पूवंक व्यतीत करता है, उसके उतने समय तक 
नियमसे सम्पूर्ण अहिंसा ब्रत होता है ॥१०२॥ 
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भावाथ--उक्त विधिसे जो १६ पहर अर्थात्‌ 9८ घण्टे तक 
अन्न-जलके सेवनका परित्याग कर सारा समय धमोराधनमें व्यतीत 
करता है, उस समय उसे पूर्ण अहिंसात्रती अर्थात्‌ अहिंसा महात्रत 


5 


का धारक जानना चाहिए | 
भोगोपभोगपरिणामशिक्षात्नत 
ह अत्षार्थानां परिसरव्यान भोगोपभोगपरिमाणम्‌ । 
अर्थवतामप्यवधौ रागरतीना तनूकृतये ॥१०३ ॥ 
परिग्रह परिमाणके समय मयौदा किये गये भी प्रयोजन भूत 
इन्द्रिय-विषयोंका राग और आसक्तिके कृष करनेके छिए परि- 
मित सख्यामें रखनेका नियम करना भोगोपमसोग परिमाण नामका 
तीसरा शिक्षात्र त है ॥१०३॥ 


भोग और उपभोगका स्वरूप 


भ्लुक्वा परिद्दातव्यों भोगो स्ुक्‍त्वा पुनश्च भोक्तच्य- । 
उपभोगो5शनवसनप्रम्तृति पश्चेन्द्रियो विषय ॥१०४॥। 
जो भोजन आदि पश्लेन्द्रिय सम्बन्धी विषय एक बार भोग 
कर छोड दिये जाते है, वे मोग कहछाते है और जो वस्र आदि 
एक बार भोगकर पुन. सेवन करनेमें आते है, उन्हें उपभोग कहते 
है ॥१०४॥ 
भल्पफलवहुविधातान्मूछकमार्द्ाणि शज्नवेराणि 
नवनीतनिम्बकुसुम कैतकमित्येवमवहेयम्‌ ॥ १ ०७॥ 
यदनिष्ट तद्‌ प्तयेद्यच्चानुपसेब्यमेतदपि जद्यात्‌ । 
अभिसन्धिकृता विरतिर्विपयाश्ोग्याद्‌ चत भचति ॥१०६॥ 
जिनके भक्षण करनेसे शारीरिक छाम तो कम हो, और 


१४० लैनधर्मासत 


स्थावर जीवॉकी हिंसा अधिक हो, ऐसे जमीकन्द, मूली, गील 
अदरक, मवखन, नीमके फूछ और केतकीके फू इत्यादिका खाता 
छोड़ देना चाहिए। जो मक्ष्य होने पर भी ह्वानिकर हो उसे 
अनिष्ट कहते है। जो मले पुरुषोंके सेवन करने योग्य न हो उसे 
अनुपसेव्य कहते है । सो ऐसे अनिष्ट और अनुपसेव्य पदार्थोका भी 
त्याग करना चाहिए। क्योंकि किसी भी योग्य विषयसे अमिग्राय 
पूर्वक जो त्याग किया जाता है उसे जिन-आसनमें व्रत कहां 
गया है ॥१०५-१०६॥ 


अतिथिसंविभाग-शिक्षात्रत 
विधिना दावृगुणवता द्वव्यविशेषस्य जातरूपाय । 
स्वपराजुअहहेतो* कतंच्योड्वश्यमतिथये भाग- ॥१०७॥। 
आगे कहे जानेवाले दातारके गुणोसे युक्त आवकको चाहिए 

कि यथाजातरूपके धारक दिगम्बर साधुके लिए विधिपूर्वक नवघा 
भक्तिके साथ आहारादि द्रव्यविशषक्रा स्व और परके अनुग्रह- 
निमित अवश्य ही विसाग करें। इसे अतिथिसंविभाग नामका 
चौथा शिक्षा ब्रत कहते है ॥१०७॥ 


नवधा भक्तिके नाम 
संग्रहमुच्चस्थानं पादोदकमर्चन प्रणाम च । 
वाक्कायमनःशुद्धिरिपणशुद्धिश्न विधिमाहु. ॥१०८॥। 
भक्ति पूर्वक अतिथिके सम्भुख जाकर उन्हें सग्रह करना अथोत्‌ 
पडिगाहना, ऊँचा स्थान देना, चरण धोना, पूजन करना, नमस्कार 
करना, मन शुद्धि, वचनगुद्धि, कायशुद्धि और मोजनशुद्धि, इस तव॑ 
प्रकारकी भक्तिको पात्रदानकी विधि कहा गया है [१०८॥ 
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दातारके सप्त गुण 


ऐहिकफलानपेक्षा ज्ञान्तिर्निष्कपटतानसूयस्वस्‌ । 
अविपादित्वमुदित्वे निरहझ्वारिव्वसिति हि दातृगुणा; ॥१ ०६॥। 
इस छोक सम्बन्धी फलकी अयपेक्षारहितता, क्षमाभाव, निष्क- 
पटता, ईष्यारहितता, विषादरहितता, प्रमोदमभाव और निरमिमानता, 
इस प्रकार ये सात दातारके गुण है ॥१०९॥ 


दानमे देने योग्य दृव्य कैसा होना चाहिए ? 


रांगह्वेपासयमसददु'खभयादिक न यस्‍्कुरुते । 
द्रव्य तदेव देय सुतप स्वाध्यायवृद्धिकरम्‌ ॥११०॥ 
जो द्रव्य राग, द्वेव, असयम, मद, दुःख और भय आदिको 
उत्पन्न नहीं करे, किन्तु जो उत्तम तप व स्वाध्यायकी वृद्धि करने- 
वाछा हो, वही द्रव्य अतिथिके लिए देने योग्य है ॥११०॥ 
भावा्थे -दानमें ऐसा ही पदार्थ देना चाहिए जो विकार 
भावोको उत्पन्न न करे और तपश्चरणादिका वर्धक हो । साधु या 
ब्रती पुरुषको शरीर-यात्राके लिए शुद्ध प्रासुक आहारदान, रोग- 
शमनके लिए निर्दोष औषधिदान, अज्ञान निवृत्तिके लिए शाख्रदान 
और मय मिटनेके लिए अमयढान देना आवश्यक है । 


दानके देने योग्य पात्रके भेद 


पात्र त्रिसेदसुक्त सयोगो मोक्षकारणगुणानाम । 
सविरतसम्यग्दष्टि विरताविरतश्व सकलविरतश्न ॥१११॥ 
मोक्षके कारणमूत गुणोंका सयोगवाछा पात्र तीन प्रकारका 
कहा गया है। इनमें अविरत सम्यम्दष्टि जघन्य पात्र है, सयता- 


$ 
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सयत अथोत्‌ देशचारित्रका धारक श्रावक्र मध्यम पात्र है और 
सकल चारित्रका धारक साधु उत्कृष्ट पात्र है ॥१११॥ 


हिसाया पर्यायो लोभोडत्र मिरस्यते यतो दाने । 
वस्माद्तिथिवितरण हिंसाव्युपरमणसेवेष्टम्म ॥३१२॥ 
यत इस दानमें हिंसाका पर्योयी छोम नष्ट किया जाता है, 
इसलिए अतिथिको दान देना, दूसरे शब्दोंमें हिंसाका परित्याग 
ही माना गया है ॥११२॥ 
अतिथिको दान नहीं देनेवाला पुरुष कोसी है, 
अत* हिंसक है 
गृहमागताय गुणिने मघुकरबृत््या परानपीडयते । 
वितरति यो नातिथये स कथ न हि लोभवान्‌ भवति ॥११३॥। 
जो गृहस्थ घर पर आये हुए सयमादि गुणोसे युक्त, और 
आमरी बृत्तिसे दूसरोको पीडित नहीं करनेवाले अतिथि साधुके लिए 
भोजनादिक वितरण नहीं करता है, वह लोमवान्‌ कैसे नहीं है ” 
अपि तु हे ही ॥११३॥ 


किन्ठु दान देनेवाला यतः लोभ-परित्यागी है, 
अतः भहिसक है 
कृतमात्माथ मुनये ददाति भक्तमिति भावितस्त्यागः । 
अरतिविषाद विम्युकः शिथिलितलोभो भवत्यहिंसिव ॥११४॥ 
जो अपने लिए बनाये हुए भोजनको झुनिके लिए देता है, वह 
भावपूवंक किया गया, अरति और विपादसे विमुक्त और लोभकी 
मिधिल करनेवाला ढाव अहिंसारूप दी हाता है ॥११५॥ 
इस प्रकार चारो गिक्षात्रतोका वर्णन समाप्त हुआ | 


+ 


चतुर्थ अध्याय १४३, 


मरणकालमे सल्लेखना या सन्यासका धारण करना श्रावक॒का 
परम कत्तेव्य है, ततरूपी मन्दिर पर कलश चढानेके समान हे, 
अतएव अब सह्लेखताका वर्णन करते है-- 
इयमेकैच ससर्था धर्सस्व मे सया सस नेतुम्‌ । 
सततमिति भावनीया पश्चिसमसदलेखना भकस्या )।११७॥। 
यह एक अकेली ही सल्लेखना मेरे धर्मछूपी धनकों मेरे साथ 
ले चलनेंके लिए समर्थ है, इस प्रकार भक्ति करके मरणके समय 
सल्लेखनाकी प्राप्तिके लिए निरन्तर भावना करना चाहिए ॥११०॥ 
भावाथ--प्रसन्नता पूर्वक विना किसीके आग्रहके कषाय और 
शरीरके ऋण करनेको सल्झेखना कहते है | यह सल्लेखना जीवनके 
अन्तमें धारण की जाती है । 
मरणान्तेज्वश्यमह विधिना सदलेखनां करिष्यामि । 
इति भावनापरिणतों नागतसपि पाऊुसेदिदं शीरूस ॥११६॥ 
में मरणके समय अचश्य ही विधिपूर्वंक सल्लेखना करूंगा, 
इस भावनासे परिणत होकर मरण-कार प्राप्त होनेके पूर्व ही यह 
सल्लेखना ब्रत पालन करना चाहिए ॥११६॥ 


सब्लेखना या समाधिमरण आतप्मघात नहीं है 
मरणेध्वश्य भाविनि कपायसदलेखनातनूकरणमात्रे । 
रागादिमन्तरेण व्याप्रियमाणस्य नात्मघातो$स्ति ॥११७णा 
अवश्य ही मरणके होने पर कषाय सल्लेखनाके क्ृशीकरणमात्र 
व्यापारमें प्रवतंमाव पुरुषके रागादिभावके विना आत्मघात 
नहीं है ॥११७॥ 
भावचाथ--यत' समाधिमरण करनेवाले पुरुषके परिणामोंमें 
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किसी भी प्रकारका राग-द्वेषादि नहीं है, अतः उसके इस कार्यक्रो 
आत्मधात नहीं कहा जा सकता | 
किन्तु कषायपूवक ग्राण्याग करनेवाछा आत्मघाती 
कहलाता है-- हु 
थो हि कपायाविष्ट: कुम्मक-जलू-घूमकेतु-विप-शत्ः । 
व्यपरोपयति प्राणान्‌ तस्य स्यात्सत्यमात्मवधः ॥१ १८॥ 
जो कपायोसे अभिनिविष्ट पुरुष श्वास-निरोध, जल-अवेश, 
अम्नि-प्रवेश, विष-भक्षण और शख्रके प्रहारसे अपने प्राणोकों प्रथक 
कर देता है, उसके वस्तुतः आत्मघात होता है अथीत्‌ कपायपूवक 
प्राणत्याग करनेवाला मनुष्य अवश्य ही आत्मघाती है ॥?2१८॥ 
नीयन्तेउ्त्र कपाया हिसाया छेतवों यतस्तनुताम्‌ । 
सढलेखनामपि तत. प्राहुरहिसां प्रसिद्धूचर्थम्‌ ॥4१६॥ 
यतः इस सन्यासमरणमे हिंसाके कारणमूत कषाय क्षीण किये 
जाते है, अतः आचार्योने सल्लेखनाकों भी अहिंसाकी प्रसिद्धिके 
लिए कहा है ॥११९॥ 
सल्लेखनाका समय और स्वरूप 
डपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निष्प्रतीकारे । 
घर्माय तनुविमोचनमाहुः सललेखनामार्या: ॥१२०॥। 
निष्प्रतीकार उपसर्गके, या दुर्भिक्षके, या बृद्धपनाके, अथवा 
रोगके आजाने पर धमकी रक्षाके रिए जो शरीरका त्याग किया 
जाता है, उसे आये पुरुषोने सल्छेखना कहा है ॥१२०॥ 
सदलेखनाकी आवश्यकता क्यो है? 
अन्त-क्रियाधिकरणं तपःफर्ल सकलद्शिन. स्तुवते । 
तस्माद्याचद्धिभव॑ समाधिमरणे अयतितब्यम्‌ ॥३२१॥ 
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- मरणके समय संन्यासका घारण करना ही जीवन भमरकी 
तपस्थाका फल है, ऐसा सकरदर्शी योगियोंने कहा है । इसलिए 
जब तक सामथ्य बनी रहे, तब तक समाधिमरणमें अवश्य प्रयल 
करना चाहिए ॥१२१॥ 
समाधिमरणकी विधि 
स्नेह बैरं सह परिग्रहं चापहाय शुद्धमना) । 
स्वज॒न परिजनसपि च च्ञान्त्वा क्षमयेस्प्रियेवेंचने ॥१२शा। 
आलोच्य सर्वनेन कृतकारितमनुसतं च निर्ष्याजम्‌ 
आरोपयेस्सहाप्नतसामरणस्थायि नि.शेषम्‌ ॥१२३॥ 
शोकं॑ भसयमवसाद क्लेद कालुप्यमरतिमपि हित्वा। 
सच्चोत्साहसुदीय च मन. प्रसाय श्रुतैरुदते ॥१२४॥ 
आहार परिहाष्य क्रमश. स्निग्ध विवर्धयेत्‌ पानम्‌ । 
स्निग्ध च हापयित्वा खरपान प्रयेव क्रमश" ॥१२णा। 
खरपानहापनामपि हऋृत्वा कृत्वोपवाससमपि शक्त्या । 
पद्चनमस्कारमनास्तजुं त्यजेत्सवेयत्नेन ॥१२६॥ 
अपने कुठुम्बियों और मित्रोसे स्तेहको छोड़कर, शत्रुओंसे बेर 
को छोडकर, सासारिक आरम्भ ओर परिग्रहको भी छोडकर, शुद्ध 
मन होकर स्वजन और परिजनोको क्षमाकर, प्रिय वचनोंसे अपनेको 
क्षमा करावे । पुन. अपने जीवनमें किये गये सर्वे पापोकी मन, 
बचन, कायसे और कृत कारित अनुमोदनासे निशछल भावपूर्वक 
आलोचना करके मरणपयन्त स्थायी रहनेवारे समस्त महात्रतोको 
धारण करे | पुनः शोक, भय, विषाद, क्लेद, कछुपता और जअरति 
को भी छोडकर बछ-वीये और उत्साहकी प्रकट कर अम्ृतमयी 


शाखचचनोंसे भनको प्रसज्ञ करना चाहिए | पुन खाद्य स्वाद्य और 
१०७ 
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लेह्य आहारको क्रमशः छोड़कर स्निग्ध पानकी बढावे, अथोत्‌ केवल 
दुग्धादि पीकर रहे | पुनः क्रमसे स्तिग्ध पानकी भी छोड़कर कमसे 
खर पानको बढ़ावे अर्थात्‌ छाछ, काजी, सोंठ आदिके जछू और 
उप्ण जलपर निर्भर रहे | ऋमसे खरपानका भी त्याग करके शक्तिके 
अनुसार कुछ दिन उपवासोंको भी करके पञच नमस्कार मन्त्रका 
चिन्तवन करते हुए पूर्ण सावधानीके साथ शरीरका परित्याग 
करें ॥१२२-१२६॥ 
समाधिमरणका फल 
निःश्नेयसमभ्युदर्य निस्तीर दुस्तर सुखाम्बुनिधिम्‌ | 
निःपिबति पीतधर्मा संवंदःखरनालीढ- ॥]१२७।॥। 

जिस पुरुषने आजीवन धर्माम्रतका पान किया है और अन्तिम 
समय समाधिमरणको धारण किया है, वह स्वर्गीय सुखोंकी भोगकर 
अन्तमें सब॑ दु.खोंसे रहित होता हुआ अगम, अपार सागर एछ 
निश्रेयस सुखके अथोत्‌ मोक्षके परम अमृत रसका पान क़रता है। 
अथात्‌ सासारिक उत्कृष्ट सुखोंकी भोगकर अन्तमें सर्वोत्तिष्ट परम 
निर्वाण सुखको प्राप्त करता है ॥१२७॥ 

अब श्रावककी ग्यारह प्रतिमाओका वर्णन करते है-- 

श्रावक घरमें रहते हुए ओर पूर्वोक्त बारह ब्रतोका परिपालव 
करते हुए जो अपने त्रतोंमें उत्तरोत्तर उन्नति करता है, विशृुद्धि प्रति 
करता है, उसके क्रमिक विकास-सम्बन्धी ग्यारह कक्षाएँ है, जिन्हे 
प्रतिमा या श्रावकपद कहते है। इनमेंसे ठशर्वी प्रतिमा तक श्रावेक 
घरमें रहते हुए धर्म साधन कर सकता हैं। किन्तु ग्यारहवीं प्रतिमा 
के लिए गृहत्याग आवश्यक है | 
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अ्रावकपदानि देवैरेकाद्श देशितानि येपु खछु । 
स्वगुणाः पूवंगुणेः सह सन्तिष्ठन्ते क्रमविद्वद्धा' ॥१२८॥। 
गणधरदेवने श्रावकोंके ग्यारह पद या स्थान कहे है, जिनमें 
निश्चयसे विवक्षित पदके गुण पूर्वेपद्सम्बन्धी गुणोंके साथ ऋमसे 
बढ़ते हुए रहते है, अथोत्‌ आगामी प्रतिमावालेके लिए पू्बे प्रतिमा 
सम्बन्धी गुणोंका धारण करना आवश्यक है ॥१२८॥ 
१ द्शनप्रतिमा 
सम्यग्दशनशुद्ध' ससार-शरीर-मोगनिर्विण्ण* । 
पन्नगुरुचरणशरणो दाशनिकस्तत््वपथगुद्यः ॥१२४९।॥। 
जो सम्यर्दशनसे शुद्ध है, ससार, शरीर और भोगोंसे विरक्त 
है, पंच परम गुरुओंके चरणोंके शरणको प्राप्त है और सत्यमार्गके 
अहण करनेका पक्षवारा है, वह दर्शनप्रतिमाका धारी दार्शनिक 
श्रावक है ॥१२९॥ 
२ ब्रतप्रतिमा 
निरतिक्रमणमणुवतपन्चनकमपि शीलसप्तकन्नापि । 
घारयते निःशल्यो योजली त्रतिना मतो श्तिक" ॥१३०॥ 
जो श्रावक माया, मिथ्यात्त और निदान इन तीन शल्योंसे 
रहित होकर निरतिचार अर्थात्‌ अतिचार-रहित निर्दोष पॉच अणु- 
न्रत और सात शील्व्तोंकी धारण करता है, वह बती पृरुषोंके 
मध्यमें व्रतप्रतिमाका धारी त्रतिक श्रावक माना गया है ॥१३०॥ 
३ सामायिकप्रतिमा 
चतुरावत्तत्रितयश्चतुःप्रणामस्थितो यथाजात- | 
सामयिको द्विनिपद्मखियोगशुदखिसन्ध्यमसिवन्दी ॥ ६३ १॥ 
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जो चार बार तीन-तीन आवत्ते, और चार प्रणाम करके यथा- 
जात बालकके समान निर्विकार वनकर खल्लासन या पद्मासनसे 
बैठकर मत-वचन-काय जुद्ध करके तीनों सध्याओंमें देव-गुरु-शाखकी 
वन्‍्दना और प्रतिक्रण आदि करता है, वह सामायिक-प्रतिमाधारी 
श्रावक कहलाता है ॥१३११॥ 

विशेषाथ--दोनों हाथोकी जोडकर वाई ओरसे दाईं ओर 
घुमानेकी आवत्ते कहते है | सामायिक करनेके पूवे एक-एक दिशामें 
तीन-तीन आवत्तें करना चाहिए और आवत्तके अन्तमें एक नमस्कार 
करना चाहिए | इस प्रकार चारो दिशाओं सम्बन्धी बारह आवत्ते 
ओर चार नमस्कार हो जाते है। पुत्र वेठकर या खड़े होकर 
सामायिक करना चाहिए। प्रात, मध्याह और सायकाल देव- 
वन्दना करना, बारह भावनाओका चिन्तवन करना, अपने दोषोंकी 
आलोचना करते हुए आत्मनिरीक्षण करना, मतिक्रमण करना आदि 
सवे क्रियाएँ सामायिकके ही अन्तर्गत है । सामायिकका उत्कृष्टकाल 
६ घडी, मध्यम 9 घड़ी और जघन्य २ घड़ी है । 


४ पोपधपतिमा 
पर्वेदिनेषु चतुप्व॑पि मासे-मासे स्वशक्तिसनिगुहाय । 
प्रोपधनियमविधायी प्रणधिपर- प्रोपधानशन- ॥१३२॥ 
प्रत्येक्त मासकी ठो अष्टमी और दो चतुढ्शी इन चारों ही 
पर्वार्में अपनी भक्तिको नहीं छिपाकर सावधान हो प्रोपघोपवास करने 
वाला प्रोपधनियम-विधायी श्रावक्र कहलता है [|१३२॥ 
भावाथथ--एक वार मोजन करनेको प्रोपष कहते हैं और सर्व 
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प्रकारके भोजन त्यागको उपवास कहते है । जब एकाशनके साथ 
उपवास किया जाता है तब उसे प्रोषधोषवास कहते है। 
४ सचित्तत्यागप्रतिमा 
मुल-फल-शाक-शाखा-करी-कन्द-प्रसून-बीजानि ! 
नामानि योछ७त्ति सोड्यं सचित्ततविरतो दयामूत्ति ॥१३३॥ 
जो दया मूर्ति श्रावक कच्चे कन्द, मूल, फल, शाक, शाखा 

कैर, कन्द, फूल और बीजोंको नहीं खाता है, वह सचित्तत्याग- 
प्रतिमाधारी कहलाता है ॥१३३॥ 


& रात्रि-सोजनत्यागप्रतिमा 
भत्न पान खाद्य लेक्य नाश्नाति यो विभावर्याम्‌ । 
स॒ च रात्रिभ्ुक्तिविरतः सत्वेष्वनुकम्पमानमना+ ॥१३४॥ 
जो रात्रिमें अन्न, पान, खाद्य और लेह्य इन चारों प्रकारके 
आहारको प्राणियो पर अनुकम्पाशील चित्त होकर नहीं खाता है, 
वह रात्रिभुक्तिविरत श्रावक है ॥१३४॥ 
विशेषाथ--इस प्रतिमाके पूवे औषधादिके कादाचित्क कुछ 
अपवाद रात्रिम लेनेके थे, किन्तु छठीं प्रतिमार्में ओषधि तो क्या, 
जल तकका भी त्याग आवश्यक है, इतना ही नहीं, भोजन पान भी 
दिनके दो घड़ी उद्यकार और अस्तकालूमें लेने तकका निषेध है। 
७ ब्रह्मचय प्रतिमा 
मलवीज मलूयोनि गलून्मर पूतगन्धि बीभत्सम्‌ । 
पश्यन्नह्ममनद्रादहिरससति यो चह्मचारी स; ॥१६७॥॥ 
जो पुरुष स्लीके कामाह़को यह मलका बीज है, मलकी योनि 
है, निरन्तर इससे मरू गलता रहता है, दुर्गन्‍्ध युक्त हे, और 
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वीमत्स है, इस प्रकार देखता हुआ उससे विरक्त होता है वह 
ऋ्रह्मचारी श्रावक है ॥१३५॥ 

भावाथ--इस प्रतिमाका घारी स्वख्लीका सेवन भी सर्वेथा 
त्यागकर पूण्ण ब्रह्मचारी वन जाता है । 

८ आरमस्मत्याग-प्रतिमा 
सेवाक्ृपिवाणिज्यप्रसुखादारम्मतो च्युपारसति । 
प्राणातिपातहेतोयञ्सावारम्मविनिवृत्त* ॥१४३६॥ 

जो श्रावक जीवहिंसाके कारणभृत सेवा, कृषि, वाणिज्य आदि 
आस्म्भसे विरक्त हो विश्राम छेता है, वह आर्स्मत्यागप्रतिमाका 
घारी है ॥१३६॥ 
भाषाथे--इस प्रतिमाका धारी सब प्रकारके व्यापारिक या 
खेती-बाड़ी सम्बन्धी धन्धे छोड़ देता है और जो कुछ मी पूर्व 
संचित घन है, उस पर ही सनन्‍्तोष कर जीवन यापन करता है। 
& परिग्रह-त्याग-प्रतिमा 
वाह्म पु दशसु वस्तुषु मसत्वमुत्य॒ज्य निर्ममत्वरत' । 
स्वस्थ' सन्‍्तोपपरः परिचित्तपरिग्रद्ठाद्वित- ॥१ १७॥। 
जो श्रावक क्षेत्र, वास्तु, घन, घान्य, हिरण्य, सुवणे, दासी, 
दास, कुष्प ओर साण्ड, इन दश श्रकारके बाह्य परियग्रहमें ममताकी 
छोडकर ओर निर्ममतामें रत होकर आत्मस्थ हो सन्‍्तोषकी धारण 
करता है, वह वाह्मय परिग्रहसे विरक्त नवीं प्रतिमाका धारक 
आवक है १३७) 
१० अन्लुमतित्याग-पतिमा 
जनुमविरारस्मे वा परिभहे वैहिकेपु कमंसु वा । 
नास्ति खलु यस्य समधीरन्ुसतिविरत' स सन्तब्यः १ रे८ा 


ए 
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जिस श्रावककी किसी भी प्रकारके आरस्भमें, अथवा परिग्रहमें 
या ऐहिक कार्योमें अनुमोदना नहीं रहती है, वह समबुद्धि अनुमति- 
त्यागी आवक मानना चाहिए ॥१३८॥ 

भावाथ--इस प्रतिमाका धारी श्रावक घरमें रहते हुए भी 
किसी भी छोकिक कार्येमें पूछे जाने पर भी अपनी सम्मति नहीं 
देता है और परम उदासीनताका अनुभव करता हुआ जलूमें भिन्न 
कमलके समान घरमें अलिप्त मावसे उदासीन होकर रहता है । 


११ उद्दधिपत्यागप्रतिमा 
गृहतोीं मुनिवनसित्वा गुरूपकण्ठे ब्रतानि परिगृद्य । 
भैेचयाशनस्तपस्यन्नुत्कृषशचेलखण्डधर' ॥१३६॥। 
जो श्रावक्र अपने घरसे मुनिवनकी जाकर ग़ुरुके समीपमं ब्रतों 
को भ्रहण करके मिक्षावृत्तिते आहार करता है, चेलखण्डकों धारण 
करता है और रातदिन तपस्या करता रहता है, वह उत्कृष्ट श्रावक 
है । यह अपने निमित्तसें बने हुए आहारको ग्रहण नहीं करता है, 
इसलिए इसे उद्दिष्टाहारत्यागी श्रावक कहते है ॥१३९॥ 
उक्त ग्यारह प्रतिमाओमें उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्यका विभाग 
और उनकी सज्ञाओको निर्देश करते है--- 
पदढन्न गृहिणो ज्ञेयाखयः स्युनंदह्मचारिण । 
भिक्षुकों द्वो तु निदिष्टों तत्तः स्यात्सवेंतो यतिः ॥9४०॥॥ 
प्रारम्भके छह प्रतिमाधारी गृहस्थ कहलाते है और वे जघन्य 
शआ्रावक है। सातवीं आठवीं नवीं पतिमाधारी ब्रह्मचारी या वर्णी कह- 
लते है ओर वे मध्यम श्रावक है | दशर्वी और ग्यारहवीं प्रतिमाके 
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धारक मिक्षुक कहलते है और वे उत्कृष्ट श्रावक हैं | इससे आगे 
२] | 
स्व परिग्रह रहित पूर्ण दिगम्बर साधुका ही स्थान है ॥१४०॥ 
श्रावक सम्बन्धी आचारका विशेष वर्णन जाननेके लिए रत्न- 
करण्डश्रावकाचार, पुरुषाथसिद्धयुपाय, . अमितगतिश्रावकाचार, 
सागारधमोम्तत और छाठी सहिता आदि देखना चाहिए । 


इस ग्रकार श्रावक धर्मका वर्णच करनेचाला चोथा 
अध्याय समाप्त हुआ | 


० पश्चम अध्याय :; संक्षिप्त सार ७ 





इस अध्यायमें चारित्रके दूसरे मेद सकल चारित्रका वर्णन 
किया गया है | सब पापोंके सर्वेथा त्यागको सकल चारित्र कहते 
है। इस सकलर चारित्रको धारण करनेके लिए यह आवश्यक है कि 
मनुष्य घर-बार और सर्वे आरम्भ-परिग्रह छोड़कर साधु बन जावे | 
इसका कारण यह है क्ि गृहस्थीमें रहते हुए निष्पाप जीवनका 
विताना समव नहीं है | ग्रृहवासमें आरम्म आदिके द्वारा कुछ न 
कुछ हिंसा होती है। अतए॒व जिनका हृदय प्राणि-पीडाके पापसे 
भयभीत और जीव-रक्षाके लिए करुणासे आद्रे हो जाता है, वे पूण 
निष्पाप जीवन बितानेके लिए सभी प्रकारके परिग्रहका परित्याग 
कर और यथाजात रूपको अगीकार कर एक मात्र जीवोकी रक्षा 
करते हुए आत्म साधनामें तनल्लीन रहते है और शरीर-निवाहके लिए 
भोजन-वेलामें ग्ृहस्थके घर जाकर उसके द्वारा दी गई निर्दोष मिक्षा 
को स्वीकार करते है | इस सकल चारित्रके धारक साधुकी २८ मूल 
गुणोंका पालना आवश्यक होता है, उन्हींका इस अध्यायमें विवेचन 
किया गया है ओर अन्तमें बतछाया गया है कि सकल चारित्रके 
धारक साधुओंको ही किन मिन्न मिन्न विभिष्ट मुणोके कारण ऋषि, 
यति, मुनि, अनगार, वाचयम, अनाश्वान्‌ , योगी, परमहस, अतिथि 
आदि विभिन्न नामोंसे पुकारा जाता है । 


च्् 


पञ्नम्‌ अध्याय 
अनगार घर्मका वर्णन 
युक्ता, पञ्चमहाव्रतै- समितय- पत्चाक्षरोधाशयाः, 
पश्चावश्यक्रपद्कलुशन धबराचलक्यमरनानता । 
भूशय्यास्थितिभ्रुक्तिदुन्तकपर्ण चाह कभक्त यता- 
देव मूलगुणाष्टविशतिरिय सूर्ू चरित्रश्निय. ॥१॥ 
सकल चारित्रके धारक अनगार साधुके पॉच महात्रत, पॉच 
समितिया, पच इन्द्रिय-विजय, छह आवश्यक, केगलुश्चनता, 
अचेलकता, अस्नानता, भशस्या, स्थितिभोजन, अदन्तधावन और 
एकमुक्ति, ये अट्टाइस मूल्युण होते है, जो कि चारित्रिल्टमीकी 
प्राप्तिक मूछ कारण है ॥१॥ 
पाँच महात्रत 
अहिसा सत्यमस्तेय ब्रहद्मचयमसंगता । 
मद्दाप्नतानि प्चिव नि शेपावद्यवर्जनाव ॥रा। 
हिंसा, झूठ, चोरी, कुणील आर परिग्रह इन पॉचों पापोका 
नि मेपरूपसे त्याग करने पर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय और 
असगता या पर्यिह त्याग रूप पॉच महात्रत उत्पन्न होते ह ॥२॥ 
१ अधिसा महात्रत 
जन्‍्मकायउडाज्ाधज्ञाचा सत्वतति श्रत्ते. । 
त्यागखिशुद्धया हिसादेः स्थानादी स्थादद्विसनम 0३॥ 
जन्म, काब, झुल और इन्द्रिय आठिके द्वास झास्मनुसार 
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जीवोंके समुदायको जानकर उनकी हिंसा आदिका मन, वचन और 
कायसे सर्वथा त्याग करना अहिंसा महात्रत है ॥१॥ 
२ सत्य महात्रत 
रागद्वेपादिजासत्यमुत्सज्यान्याहित बच । 
सत्य तत््वान्यथोक्त च वचन सत्यमुत्तमम्‌ ॥४॥ 
राग-द्वेष आदिसे उत्पन्न हुए असत्यको, परके अहितकर वचन 
को और तत्त्वोका अन्यथा कथन करने वाले वचनको छोड कर 
यथार्थ वचन कहना सत्य महातत है ॥४॥ 


३ अचौये महात्नत 
बहतप वा परद्वव्य आमादों पतितादिकम्‌ । 
अदत्त यत्तदादानवर्जन स्तेयवर्जनम ॥णा। 
विना दिये हुए, आम, नगर या पर्वत पर गिरे, रखे या भूले 
डैं5 बहुत या अल्प पर-द्रव्यको नहों अहण करना अचौर्य त्याग 
महाव्रत है ॥५॥ 
४ ब्रह्मचय महाव्रत 
रायालोककथात्याग स्वस््रीस्थापनादिषु । 
साताध्चुजा तनूजेति मत्या बद्यन्रत मतम ॥६॥ 
मनुप्य, तियच और देव गति सम्बन्धी सर्व प्रकारकी खियोंमें 
ओर काष्ट, पुस्त, भित्ति आदि पर चित्राम आदिसे अकित या 
स्थापित स्रीचित्रोंमें यह मेरी माता है, यह वहिन है, यह लड़की 
? *स अ्रकार अवस्थाके अनुसार कल्पना करके उनमें रागभावका, 
उनके देखनेका और उनकी कथाओके करनेका त्याग करना ब्रह्म- 
चर महान्नत माना गया है ॥६॥ 
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४ परिग्रहत्यागमहात्रत 
चेतनेतरबाह्यान्तरद् सज्ञ-विवज नम्‌ । 
ज्ञानसंयमसड्रो वा निममत्वमसड्ग ता ॥७॥ 
चेतन और अचेतन तथा बाह्य और जन्तरग सबे प्रकारके 
परिग्रहकोी छोड देना और निर्ममल भावकी अगीकार करना, 
अथवा ज्ञान ओर सयमका ही सगम करना सो असगता नामक 
परिग्रह त्याग महात्रत जानना चाहिए ॥७॥ 
पशञ्च समितियाँ 
ईर्याभाषेणादाननिक्षेपोत्सगंस शिकाः । 
बतत्राणाय पद्चिताः स्वृता समितयों यत्तेः ॥८॥ 
ईयोसमिति, माषासमिति, एषणासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति 
और उत्सगंसमिति ये पॉच समितियाँ साधुके पॉच महात्रतोंकी 
रक्षाके लिए कही गई है ॥८॥ 
१ इंयासमिति 
पुरो युगान्तरे»च्षस्य दिने प्रासुकवत्सनि । 
सद्यस्य सकायस्य स्यादी्यासमितिगतिः ॥ श।। 
दिनमे मार्गके प्रासुक हो जाने पर सामने चार हाथ भूमिको 
जोधते हुए कार्यवश गमन करनेवाले दयाछु साधुके ईयासमितिरूप 
गति होती है ॥९॥ 
श भापासमिति 
भेटपशुन्यपरुपप्रहसोक्त्यादिवर्जिता । 
हितसितनि सन्देह्या मापा भापासमसित्यारया 44 ०॥ 
दूसरेका भेद करनेवाली, पेशुन्य, परुष, प्रह्मसोक्ति आढिसे 
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रहित, हित, मित और असंद्ग्ध भाषा बोलना भाषासमिति 
है ॥१०॥ 
३ एषणासमिति 
पटचत्वारिशद्ोपोना असुकान्नादिकस्य या । 
एपणाससितिशुक्तिः स्वाध्यायध्यानसिद्धये ॥३१॥। 
आहार सम्बन्धी छद्यालीस दोषोंसे रहित, प्रासुक अन्नादिकका 

स्वाध्याय और ध्यानकी सिद्धिके लिए अहण करना एषणा- 
समिति है ॥११॥ 

४ आदाननिक्तेपणसमिति 
ज्ञानोपकरणादीनामादान स्थापन च यत्‌ । 
यत्नेनादाननिक्षेपससिति, करुणापरा ॥१२॥ 

ज्ञानके उपकरण शास्र-पुस्तककादिकोका और सयम आदिके 
उपकरण पीछी कमण्डछु आदिका यलपूर्वक उठाना और स्थापन 
करना सो परम करुणावाली आदाननिक्षेपणसमिति है ॥१२॥ 

४ उत्सगंसमिति 
दूरगूढविशालाविरुद्धशुद्धमद्दी तले । 
उत्सर्गसमितिर्विण्मृन्नादीना स्याद्विसजनम्‌ ॥१३॥ 

दूखर्ती गूढ, विगार, अविरुद्ध और शुद्ध महीतलूपर मल-मृत्र 
आदिका विसजेन करना उत्सगंसमिति है ॥११॥ 
पशञ्चेन्द्रिय-विजयता 
चल भ्रोन्रघाणजिह्वास्पर्शाज्ञगोचरे भित्तो । 
रत्यरतिचित्ततृत्त रोध' स्थादच्नसरोधः ॥ १ ४॥ 
चक्षु, कण, प्राण, जिह्ठा और स्पशन इन्द्रियके इष्ट-अनिष्ट 
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विषयमें रति ओर अरति रूप मनोबृत्तिका निरोध करना साधुकी 
पब्चेन्द्रिय-विजयता है ॥१शा। 
१ चज्षुरिन्द्रियविजय 
चेतनेततरचस्तृनां हर्पामर्पाकर क्रिया । 
वणसस्थानभेदेपु चक्षुरोधो5विकारधीः ॥१७०ा 
चेतन और अचेतन पढाथंके नाना मेढचाले वर्णो्मं और 
सस्थानोमें हप॑ और आम करनेवाली क्रिया नहीं करना, उनमें 
निर्विकार बुद्धि रहना चक्षुरिन्द्रिय-विजयगुण है ॥१४५॥ 
थ्रोन्नैन्द्रियचिजय 
जीवाजीवोभयोद्धते चेतोहारीतरस्वरे । 
रागद्वेपाविलस्वान्तद॒ण्डन श्रोन्नदण्डनम्‌ ॥१६॥ 
जीव, अजीव ओर दोनोके सयोगसे उत्पन्न हुए चित्तको हरण 
करनेवाले सुस्व॒रमें रागसे ओर व्याकुछ करनेवाले दु स्व॒रमें द्वेपसे 
व्याप्त चित्तका निग्नह करना श्रोन्नेन्द्रियविजय गुण है ॥१६॥ 
३ घाणेन्द्रियविजय 
प्रकृतिप्रयोगगन्धे जीवाजीवोभयाश्रये । 
शुभेष्शुसे सन-सास्य प्राणेन्द्रियजयं चिदु* ॥१७॥ 
जीव, अजीव और उभयके आश्रयसे होनेवाले शुभ और 
अशुभ प्रकृति या प्रयोग जनित गन्धमें मतको समान रखना सो 
प्राणेन्द्रिय विजय नामका गुण जानना चाहिए ॥१७॥ 
४ रसनेन्द्रियविजय 
गुद्विदत्तेउ्नपानादावदोषे समतायुतस्‌ । 
गात्रयात्रानिमित्त यद्भोजनं रसनाजयः ॥$८॥ 


गृहस्थके द्वारा दिये गये रूखे सूखे निर्दोष अन्न-पानादिकरमें 
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समता भावसे युक्त होकर शरीर-यात्राके निमित्त जो भोजन करना 
सो रसनेन्द्रिय विजय है ॥१८॥ 


५ स्पशेनेन्द्रयविजय 
जीवाजीवोभयस्पश ककशायध्मेदके । 
शमे5शुसेडतिमध्यस्थ॑ सन- स्पर्शाज्निर्जय" ॥१३॥ 
जीव अजीब ओर दोनोंके सयोगसे उत्पन्न हुए, ककश, कोमल 
आदि आठ मेदवाले, शुभ ओर अशुभ स्पशेमें मनको अत्यन्त 
भध्यस्थ रखना स्पशेनेन्द्रिय-विजयगुण है ॥१९॥ 
छुद आवश्यक 
आवश्यकक्रियापटक॑ समतास्तववन्दनम्र । 
सम्रतिक्रमण प्रत्याख्यानं कायविसरजनस ॥२०॥ 
समता, चतुर्विशतिस्तव, चन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और 
कायोत्सगं ये छह आवश्यक कहलाते है ॥२०॥ 

१ समता-आवश्यक 
लाभालास-सुखबलेशप्रसुख्े समता सतिः। 
स्वायत्तकरणस्वास्तज्ञानिच: समता सता ॥२ $॥॥ 

लाभ और अछाममें, सुख और दु खमें, नगर और बनमें, श्र 
ओर मित्रमें, काच और काचनमें समान बुद्धि रखना समता आवश्यक 
है। इसके गुणके द्वारा ही ज्ञानी जन अपने अन्त.करणमें सम- 
भावको घारण करते है ॥२१॥ 
२ चतुरविशति स्तवन-आचश्यक 
कृत्वा युणगणोत्कीतिनासब्युत्पत्तिपूजनम्‌ । 
वृपभादिजिनाधीशस्तवव स्तचन मतम्र्‌ ॥२२।॥। 


१६० जैनधर्माम्रत 


तीथंकरोके गुणोका कीतेन करना, नामोंकी निरुक्ति करना, 
उनकी पूजा करना, ऋषभ आदि जिनेश्व॒रोकी स्तुति करना स्तवन- 
आवश्यक है ॥२२॥ 
३ बन्दना-आवश्यक 
जैनेकतीथक्ृत्सिदुसाधूनां क्रिययान्वितम । 
वन्दनं स्तुतिसात्र वा वन्दन पुण्यनन्दनमु ॥२३॥ 
जिन-सामान्यकी, किसी एक तीथंकरकी, सिद्धोंकी ओर साधुओं 
की क्रियाकलापसे युक्त वन्दना करना या स्तुति करना सो पुण्यका 
कारण बन्दना-आवश्यक है ॥२१॥ 
४ प्रतिक्रमण-आवश्यक 
निन्‍्द्न गहण छृत्वा द्ृज्यादिषु कृतागसाम्‌ । 
शोधन वाड्सन-कार्येस्तत्मतिक्रण मतम्र ॥२४॥ 
अपनी निन्दा और गहां करके द्रव्य आदिसें किये गये 
अपराधोंका मन, वचन, कायके द्वारा शोधन करना प्रतिक्रमण 
आवश्यक है ॥२५॥ 
४ पत्याख्यान-आवश्यक 
यज्नामस्थापनादीनामयोग्यप रिवर्जनम । 
त्रिशुद्धधाउनागते काछे तत्मत्याख्यानमी रिंतस ॥२०॥। 
नाम, स्थापना, द्वव्य, क्षेत्र, काठ, भाव आदिके आश्रयसे 
भविष्य कालके लिए अयोग्य द्वव्यादिका मन वचन कायसे परित्याग 
करना प्रत्यास्यान-आवश्यक है ॥२५॥ 
६ कायोत्सर्ग-आवश्यक 
स्तवनादी तनुत्यागः श्रीमत्पञ्नगुरुस्टति- । 
च्युत्सग्ग. स्पाच्छृतग्रोक्तोच्छालाचसरलक्षण; ॥२ द॥ 
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स्तवन, वन्दुना आदिके समय श्री श्रीमत्पश्च॒ परम गुरुओंका 
स्मरण करते हुए शरीरका श्रुत-कथित नियत उच्छवास काल प्रमाण 
त्याग करना, अर्थात्‌ शरीरकी सब क्रिया बन्द कर देना कायोत्सगे 
तामका आवश्यक है ॥२६॥ 
भावध्थे--एक कायोत्सगंका काल २७ श्वासोच्छवास-प्रमाण 
कहा गया है । बन्दना, स्तुति, सामायिक आदि आवश्यक करते 
समय २७ श्वासोच्छवासप्रमाण काल तक निव्यापार रूपसे मौनपूर्वेक 
अवस्थित रहनेकोी या निराकुछ भावसे नौ वार णमोकारमन्त्रके 
जाप करनेको कायोत्सर्ग कहते है । 
अब शेष रहे हुए सात गुणोका वर्णन करते है। 
१ केशलंचगुण 
कूचेश्मश्रुकचोलल॒ब्ो छ्न स्यादसी यत- । 
परीषहजया5दैन्यवेराग्यासज्नसयसा:ः ॥२७॥ 
तच्चतुस्निद्विमासेपु सोपचासे विधीयते ! 
जघन्य सध्यस ज्येष्ठ सप्रतिक्रमणे दिने ॥२८॥ 
शिर और दाढीके बालोंके छोचनेको, अर्थात्‌ हाथोंसे उखा- 
डनेको केशछुच कहते है । इसके करनेसे परीषहजय, अदीनता, 
वेराग्य, असगता और सयमकी प्राप्ति होती है। जघन्य केशहछुच 
चार मासमें, मध्यम केशछुच तीन मासमें और उत्कृष्ट केशछुच दो 
मासमें प्रतिक्मण-सहित उपवासके दिन किया जाता है ॥२७-२८॥ 
२ आचेलक्यग्रुण 
चल्कऊाजिनवस्थाद्रद्धास वर्ण वरस्‌ । 
भाचेलक्ष्यमलझ्ारानड्सद्ड विवर्नितम्‌ ॥२ ६॥ 
वल्कल ( वृक्षोंकी छा ), चर्म और वख्रादिसे अगका नहीं 
११ 


१६२ सैनभधर्मामृत 


ढाकना और अलंकार व काम-संगमरस रहित होना सा पस्म अचल 
कता ( नम्मता ) गृुभ है ॥२९॥ 
३ अस्नानग्रुण 
सयमहयरचार स्नानाटेवेर्जन सुने. । 
जन्नस्वेदमलालिप्तगान्नस्यास्नानता स्मृता ॥६ ०ा 
शरीरके मर-मृत्र, प्रस्वेद, क्र आदिसे लिप्त होने पर भी 
इन्द्रियसंयम और प्राणिसयमकी रक्षाके लिए मनाने आहठिका त्याग 
करना सो मुनिका अस्नानगुण माना गया है ॥३०॥ 
४ भू-शयनगुण 
प्रसन्नमासुकाइनाव्मसस्कृतेकाशिलादिपु । 
एकपाश्वेंन कोदण्ड-दुण्डशय्या महीशय- ॥३ ३॥ 
स्वच्छ, प्रासुक, अचेतन ओर संस्कृत प्थ्वी तल या भिछातलू 
आदि पर एक पाश्वेसे वाण या दण्डके समान सीधे सोनेकों भूमि- 
शयनगुण कहते है ॥३२१॥ 
४ स्थितिभोजनगुण 
स्वपात्रदातृशुद्धोच्यों स्थित्ता समपदुहयम्‌ । 
निरालम्ब करइ्न्द्रभोजन स्थितिभोजनम्‌ ॥३ २॥ 
अपनी पीछी द्वारा या दाताके द्वारा शुद्ध की गई पथ्वी पर 
समान दोनो पैर रखकर व निरालम्बन खडे होकर अपने दोनों 
हाथोंसे भोजन करना सो स्थितिभोजनगुण है ॥३२॥ 
६ अदन्तथधाचनशुण 
दशनावषण पापाणाडु लीतव्वद्नखादिसि- | 
स्थाइन्ताकपणं सोगदेहवैराग्यमन्द्रिम ॥३४॥ 
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पाषाण, अंगुली, छाठ और नख आदिके द्वारा दाँवका नहीं 
घिसना सो भोग और देहसे वेराग्य उत्पन्न करनेके लिए मन्दिर 
स्वरूप दन्ताकषण नामका गुण है ॥३१॥ 


७ एकभक्त गुण 
उदयास्तोभय त्यक्त्वा त्रिनाडीभोजन सकृत्‌ | 
एक-द्वि-त्रिमुह्नत्त स्यादेकभक्त दिने सुने. ॥३४॥ 
सूयंके उदयकारक और अस्तकाल इन दोनों समय तीन तीन 
नाडी प्रमाण काल छोडकर दिनमें एकबार भोजन करना सो एक- 
भक्त नामका गुण है ॥३४॥ 
भावाथ --इस एक भक्तकी प्राप्तेकि छिए जो गोचरी की जाती 
है उसका काल एक, दो और तीन म॒हृत्ते है । अथीत्‌ उत्कृष्ट गोचरी 
का काल एक मुहृत्ते, मध्यम गोचरीका काल दो मुहत्ते और जघन्व 
गोचरीका काल तीन मुह्ठत्ते है । 
ऋषिय तिमुनिर्मिक्ष॒स्तापसः सयतो ज्नती । 
तपस्वी सयमी योगी वर्णी साधुश्न पातु नः ॥रे५॥ 
जो पुरुष इन उपयुक्त अद्टाइस मूल गुणोंसे संयुक्त हैं, सकछ 
सयमके घारक हैं, उन्हें ऋषि, यति, मुनि, मिक्षु, तापस, सयत, 
त्रती, तपस्वी, योगी, वर्णी, साधु और अनगार आदि नामीसे पुकारते 
है । ऐसे साथु हमारी रक्षा करें ॥३५॥ 


साधुआंकी कुछ विशेष संजाएँ 


जिल्वेन्द्रियाणि सर्वांणि यो वेत्त्यात्मानमात्मना । 
साधयत्यात्मकल्याण स जितेन्द्गविय उच्यतते ॥३६॥ 


१६४ जैनधर्मास्त 


जो पुरुष सवव इन्द्रियोंकी जीतकर अपने आत्माके द्वारा अपने 
आपको जानता है और निरन्तर आत्म-कल्याणकी सिद्धि करता है, 
वह 'नितेन्द्रिणः कहलाता है ॥१६॥ 
यो हताश- भ्रशान्ताशस्तमाशाम्बरसूचिरे । 
यः सव-सब्न-सन्त्यक्त, स नझः परिकोर्तित- ॥६ णा 
जिसने अपनी आज्ञाओंका नाश कर दिया है और जिसकी 
सब आशाएँ जान्त हो गई है, वह 'आशाम्बर! या 'दिगम्बर! कह- 
छाता है । जो सर्वे परिगहसे रहित है, वह 'नम्न! कहलाता है ॥१०।॥ 
रेपणात्कु शराशीचास्पिसाहुमनी पिणः । 
सान्यत्वाद्ात्मविद्यानां महन्विः कीत्यते झ्रुनिः ॥३८ा 
क्केश समुदायके रेषण ( निष्कासन ) करनेसे मनीषी पुरुषोंने 
उसे “ऋषि' कहा है । आत्म-विद्याओंके विषयमें माननीय होनेसे 
'मुनि! कहलाता है ॥३८॥ 
यः पापपाशनाशाय यतते स यतिभवेत्‌ । 
थोथ्नीदो देहगेहेजपि सोडइनगारः सतां मतः ॥३ ॥ 
जो पापरूपी पाणके नाश करनेके लिए यत्न करता है, वह 
थति' कहलाता है। जो शरीररूपी घरमें सी निरीह (इच्छा-रहित ) 
है, वह 'अनगार! कहलाता है ॥३९॥ 
जआात्माज्शुद्धिकरैयस्य न सज्ञ॒कर्मदुजनेः । 
स पुसान्‌ शुचिराख्यातो नाम्बुसम्प्छुठमस्तक- ॥४०॥ 
जिसके आत्माकों अशुद्ध करनेवाले कर्मरूपी दुजेनोंका संग 
नहीं है वह 'शुचि' कहा गया है, जछसे मस्तककी खूब धोनेवाला 
शुचि नहीं कहछाता ॥४०॥ 
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धर्मकमफले5नीहो निवरत्तो धर्मकर्मण. । 
त निर्मेमम्रुशन्तीह केवलात्मपरिच्छिदस ।।४१॥॥ 
जो धर्म और कर्मके फल्में इच्छा-रहित है, और धर्म-कर्मके 
फल्से निवृत्त हो चुका है ऐसे केवल आत्मज्ञानवानकोी “निर्मम! 
कहते है ॥४१॥ 
अ' क्मद्वितयातीतस्त मुमुक्ष प्रचच्तते । 
पशैलोहइस्य हेम्नो घा यो बद्धो बद्ध एव सः ॥४२॥ 
जो पुण्य और पाप इन दोनो प्रकारके कर्मों रहित है वह 
ममुक्ष' कहलाता है । जो लोहेके (पापके) अथवा सोनेके (पुण्यके) 
पाशोंसे वँधा है, वह 'बद्ध” ही है ॥9२॥ 
निम॑मो निरहझ्षारो निर्माणमद्मत्सरः । 
निन्दायां सस्तवे चैव समधी. शसितत्रत ।।४ ३॥। 
जो ममता रहित है, अहकार-रहित है, मान मद और मत्सर 
भावसे भी रहित है और निन्‍्दा व स्तुतिमें सम-बुद्धि रहता है, वह 
पशसनीय बतका धारक 'समघी? कहलाता है ॥२३॥ 
यो्वगग्य यथानाव्य तत्त्व तस्वैकभावन; । 
ताचयमः स विज्ञेयो न मौनी पशुवन्नर" ॥४४। । 
जो आगमानुसार तत्त्को ज्ञानकर निरन्तर एक मात्र तत्त्वा- 
भ्यासमें ही अपनी भावनाकों रखता है, उसे 'वाचयम” जानना 
चाहिए। किन्तु पशुके समान मौनी भनुष्य वाचयम नहीं कह- 
लाता ॥४४॥ 
श्रुत्ते बते प्रसस्याने सयमे नियमे यमे । 
यस्योच्चे* सर्वदा चेत सो&्नूचान. प्रकीर्तितः ॥8७।॥। 
जिस मनुप्यका चित्त श्रुतम, बतमें, प्रत्यास्यानमें, सयममें, 


पृ जैनधर्मास्त 


नियममें ओर यममे सवेदा उच्च रहता है, वह 'अनूचानः कहा 
गया है ॥०५॥ 
योउ्तस्तेनेप्वविश्वस्तः शाश्वतते पथि तिछ्ठतः । 
समस्तसच्वविश्वास्थ' सोध्नाश्वानिह गीयते ॥४४६॥ 
जो इन्द्रिय रूपी चोरोमे विश्वास नहीं करता, सदा भाश्वत 
पथ मोक्षमार्गम विद्यमान है और समस्त प्राणियोके विश्वासका पात्र 
है, वह इस संसारमे 'अनाश्वान! कहा जाता हे ॥०६॥ 
तत्वे पुसान्‌ सनः पुसि स तुपष्यक्तकदस्वकस । 
यस्य युक्त स योगी स्याजन्न परेच्छादुरीहितः ॥४७॥। 
जिस पुरुषक्षा मन और इन्द्रिय-समृह तत्त्वाभ्यासम्रें और 
परम पुरुषकी प्राप्तिमें युक्त हे, वह 'योगी' है किन्तु जो पर वस्तुक्ी 
इच्छासे पीडित है, वह योगी नहीं कहला सकता ॥४७॥ 
कामः क्रोवो मदो माया लोभस्चेत्यग्निपक्चकम । 
येनेद्र साधित स स्यात्कृती पतद्चाग्विसाधकः ॥४८॥ 
जिस पुरुषने काम, क्रोध, मान, साया और लोभ इन पॉँच 
प्रकारकी अग्नियोक्ो साध लिया है अर्थात्‌ अपने वशमें करके 
आन्त कर विया है, वह कती 'पं्चाग्सिसाधकः कहलाता हे ॥२५॥ 
घान प्राप्न दया घ्म प्रद्य काम विनिग्नहद: । 
सम्यगय्च वशम्नात्मा ध्द्ाचारी भप्ेन्नरः ॥४ ६॥। 
जानकी क्रम कहते है, दवाकों व्रम ऋदते हे और काय- 
विक्ारके जीननेड़ी भी ब्रद्म छठटते ह, अतगव ज्ञान, ढया और 
प्राम विजय अच्छी तरह बसनेवाद्य मनुम्ध कऋराचारों कं 
होता है ॥४०९॥॥ 


पद्चस अध्याय ३६७ 


ज्ञान्तियोषिति य सक्त. सम्यग्ज्ञानातिथिप्रिय* 
स सृहस्थों भवेन्नू्न मनोसकंट्साघकः ॥५०॥ 
जो पुरुष क्षमारूपी ख्लीमे आसक्त है, जिसे सम्यणज्ञानरूपी 
अतिथि प्यारा है, वह मनरूपी बन्दरकों वशमें करनेवाला निश्चयसे 
सच्चा गृहस्थ है ॥५०॥ 
आम्यमर्थ बहिश्वान्तय परित्यज्य सयमी । 
चानग्रस्थ- स विशेयो न वनस्थ. कुदुम्बवान्‌ ॥५१॥ 
जिसने नगर सम्बन्धी सभी बाह्य और आमभ्यन्तर अर्थोंको 
छोडकर सयमी बस वनवास अगीकार किया है, उसे “वानप्रस्थ! 
जानना चाहिए। किन्तु सयम-हीन होकर वनमें रहनेवारा 
कुठुम्ब॒वान्‌ पुरुष वानप्रस्थ नहीं हो सकता ॥४१॥ 


ससाराशमिशिखाच्छेदो येन ज्ञानासिना कृत; । 
तं शिखाच्छेदिन प्राहुनंचु मुण्डितमस्तकम्‌ ॥७२॥ 
जिस पुरुषने ज्ञानहपी तल्वारके द्वारा ससाररूपी अभिकी 
शिखाका छेद कर दिया है, निश्चयसे उसे ही “ मुण्डितमस्तक 
कहते है ॥५२॥ 


कर्माव्मनोविचेक्ता यः क्षीर-नीरसमानयो । 
भवेत्प रमहसो5लौ नासिवत्सवंभक्षकः ॥७३॥ 
जो पुरुष दूध और पानीके समान एकमेक होकर मिले हुए 
कर्म और आत्माका विवेक्ता अयौत्‌ प्रथक्‌ प्रथक्र करने वाला है 


परमहस ” कहलाता है । किन्तु खह्कके समान स्वेसक्षी पुरुष 
परमहस नहां कहा सकता ॥४३॥ 


१६८ जैनधर्माझूत 


ज्ञानेमनो वषुबत्तेनियमैरिन्द्रियाणि च । 
नित्य यस्य प्रदी्तानि स तपस्वी न वेषवान्‌ ॥५४॥ 
जिसका मन ज्ञानसे, शरीर चारित्रसे और इन्द्रियाँ नियमोंसे 
प्रदी्त है, वह 'तपस्वी' है । किन्तु किसी अमुक वेषका धारक 
तपस्वी नहीं कहलाता ॥५०॥ 
पद्चेन्द्रियप्रचृत्तास्यास्तिथयः पत्च कीर्तिता. । 
ससारेअश्रयहेतुत्वातामिसुक्तोडति थिभचेत्‌ ॥५०॥ 
पॉचों इन्द्रियोके विषयोंमें प्रवृत्त होनेके कारण तन्नामवाली पॉच 
तिथियाँ कही गईं है । वे ससारमें अकल्याणकी ही कारण है, जो 
इस प्रकारकी तिथियोसे मुक्त हो जाता है, वह “अतिथि” कह- 
छाता है ॥५५॥ 
भद्वोहः सवंसच्चेषु यज्ो यस्य दिने दिने । 
स पुमान्‌ दीक्षितात्मा स्यान्न त्वजादियमाशय- ॥५६॥ 
, जिसका स्व प्राणियोंमें द्रोह-रहित यज्ञ दिन प्रति दिन चालू 
रहता है, वह पुरुष 'दीक्षितात्मा' कहछाता है | किन्तु अजा (बकरा) 
आदिके घात करनेके लिए यमके समान अमिप्राय वाला पुरुष 
दीक्षित या दीक्षीताता' नहीं कहलाता ॥५६॥ 
दुष्कर्सदु जनास्पर्शों सवसत्त्वद्विताशय* । 
स श्रोत्रियो भवेत्सत्यं न तु यो बाह्मशोचवान्‌ ॥५७॥ 
जो दुष्कर्मरूपी दुजनोके स्प्णसे रहित है, जिसका हृदय सववे- 
प्राणियोका हितैषी है, वही सच्चा श्रोत्रियः है। जो केवल बाहरी 
शौचवान्‌ है, वह थ्रोत्रिय” नहीं कहछा सकता ॥५७॥ 


पश्चम भध्याय १६६ 


आत्माती दयामन्त्रे. सम्यक्रमससिच्चयम्‌ । 
यो जुहोति स होता स्याज्न बाह्याम्िसमेघकः पा 
जो आत्मरूपी अम्रिमें दयारूपी मत्रोंके द्वारा कर्मरूपी समिधा 
के समूहको सम्यक्‌ प्कारते हवन करता है, वह 'होता' कहलाता 
है, बाहरी अभिमें हवन करनेवाला 'होताः नहीं है ॥५८॥ 
भावपुष्पैय॑जेहेव॑ मतपुष्पैव॑पुर्गृंहस्‌ । 
चामापुप्पमनोवद्धि य. स यष्टा सत्तां मत ॥५॥ 
जो भावृप पुप्पोंके द्वारा देवकी पूजा करे, त्रतरूपी पृष्पोंके 
द्वारा देहरूप गृहकी पूजा करे, और क्षमारूपी पुष्पोके द्वारा मन- 
रूपी वहिकी पूजा करे, वह पुरुष सज्बनोंके द्वारा 'यश्टाः माना 
गया है ॥५९॥ 
पोडशानामुदारात्मा य. प्रश्र्भावनत्विजाम । 
सोध्ध्वयु रिह बोद्धव्य शिवशर्माध्वरोदूघुर. ॥६०॥ 
जो उदार आत्मा दर्शनविशुद्धि आदि सोलह कारण भावना- 
रूपी ऋत्विजों ( यज्ञ करनेबालो ) का प्रभु है, उसे ही यहॉ 
गिचसुखरूप यज्ञका अग्नणी “अध्वयय' जानना चाहिए ॥६०॥ 
विवेक चेदयेडुच्चैय, शरीर-शरीरिणोः । 
स्‌ श्रीत्ये विद्ुर्पा चेदो नाखिलज्ञषयकारणम्‌ ॥६ १॥ 
जो वेद ( ज्ञान ) शरीर और शरीरी ( आत्मा ) के भेदको 
भलीमों ति ज्ञान कराता है, वही वेद विद्वानोकी प्रीतिके लिए हो 
सकता है। अखिल हवन सामग्री और प्राणियोंके क्षयका कारण 
वेद विद्वानोंकी प्रीतिके लिए नहीं हो सकता ॥६१॥ 
जातिजरा सत्ति- पुसा त्रयी संस्रतिकारणम्‌ । 
एपा ज्ञयी यतस्रय्या. क्षोयते सा त्र्यी मता ॥8६२॥ 


१७० जैनधर्मादुत 


जन्म, जरा और मरण यह त्रयी पुरुषोके संसार बढानेका 
कारण हैं । यह त्रयी ( तीनका समूह ) जिस रलत्रयरूपी त्रयीसे 
क्षीण होती है, वही सच्ची 'त्रयी' मानी गई है ॥६२॥ 
अहिस- सदूमतो ज्ञानी निरीहो निप्परिग्रह- । 
यः स्यात्स ब्राह्मण. सत्यं न तु जातिमन्दान्धलः ॥ 6 १े॥ 
जो हिंसा-रहित है, उत्तम त्रतका धारक है, ज्ञानी है, इच्छा- 
रहित है, और परियह-रहित है, वही सच्चा न्राह्मण” है | किन्तु 
जो जातिके मदसे अन्धा है, वह ब्राह्मण नहीं है । ॥६१॥ 
सा जाति; परलोकाय यस्याः सद्ध॒म॑ंसम्भवः । 
न हि शस्याय जायेत शुद्धा भूबीजवर्जिता ॥६४॥ 
जिससे सच्चे घमकी उत्पत्ति हो, वही जाति परलोकमें कल्याण- 
कारिणी है, क्योकि, बीज-रहित शुद्ध भी प्रथ्वी धान्यकों उत्न्न 
नहीं कर सकती ॥६४॥ 
स शेवो य. शिवज्ञात्मा स बौद्धो योष्न्तराव्मन्दृत्‌ । 
स सांस्यो यः पसंख्याचान्‌ स द्विजो यो न जन्मवान्‌ ॥६७॥ 
जो शिव ( कल्याण या मोक्ष ) को जानने वाला आत्मा है, 
वह शिव! है, जो अन्तरात्माका ज्ञायक है वह 'बौद्ध' है, जो 
प्रत्याख्याचका धारक है, वह 'सास्य' है, और जो पुन जन्म नहीं 
धारण करेगा, वह सच्चा 'द्विज! है। 
मुनियोके धर्मका विशेष वर्णन जाननेके लिए मूलाचार, 
आचारसार, यशस्तिलक उत्तराघें, चारित्रसार और अनगार- 
धर्माग्नत देखना चाहिए । 
इस अकार मुनिघर्मका वर्णन करनेवाला पोचवा अध्याय 
समाप्त हुआ | 


० पृष्ठ अध्याय ; संक्षिप्त सार 

इस अध्यायमे जीवोके क्रमिक पिकाससे होनेवाले परिणामोंका 
वर्णन किया गया है। जैनाचार्योने अध्यात्म हृष्टिसि ससारके समस्त 
प्राणियोका चौदह भेढोंमें वर्गीकरण किया है, जिन्हे कि गुणस्थान 
कहते है। पहले अध्यायमें जिन वहिरात्माओोका वर्णन कर आये है, 
वे सबसे नीची भूमिकाके प्राणी है और जिन्हे परमात्माके रूपमें वर्णन 
कर आये है, वे सबसे ऊँची भूमिकाके प्राणी है। मध्यवर्ती धुमिकाके 
स्थान अन्तरात्माके उत्थान और पतनके निमित्तसे होते है। छोटे छोटे 
प्राणियोंसे लेकर समस्त असमनस्क तिर्यच तथा मनुष्य, देव और 
नारकियोंका वहुमाग प्रथम गुणस्थानवर्ती ही समझना चाहिए । 
ये जीव तब तक इसी वर्गमें पडे रहते है, जब तक कि वे अपने 
पुरुषाथंको जागृत कर और विवेककों उत्पन्न कर सम्बम्दष्टि नहीं 
बन जाते हैं । सम्यम्दृष्टि बनने पर जब तक वे देशचारित्रको धारण 
नहीं करते, तब तक चतुर्थ गुणस्थानवर्त्ती कहछाते है । देशचारित्र 
के धारण करने पर वे पचम शुणस्थानवर्ती और सकल- 
चारित्रके धारण करने पर वे छठे गुणस्थानवर्त्ती कहछाते है । इन 
तीनों गुणस्थानवाले जीव परिणामोकी विशुद्धिसे च्युत होनेपर दूसरे 
तीसरे गुणस्थानको प्राप्त होते है और परिणामोंकी विशुद्धि और 
चारित्रकी वृद्धि होनेपर सातवेंसे लेकर ऊपरके गुणस्थानोक़्ो प्राप्त 
होते है। यहाँ यह विशेष ज्ञातव्य है कि पहले, चौथे, पॉचवें 
और तेरहवें गुणस्थानका काल ही अधिक है, शेष गुणस्थानोंका 
फाल तो अन्तमुहत मात्र ही है । 


च्िि 
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अब गुणस्थानोंका वर्णन करते है। आत्मगुणोंके क्रमिक 
विकास वाले स्थानोको 'गुणस्थान' कहते है। ससारके समस्त 
प्राणी हीनाधिक गुण वाले है, उनकी चित्तवृत्ति या मनःशुद्धि विभिन्न 
प्रकारकी होती है, उसका प्रथक्‌ प्रथूक विभाग कर कमश विकसित 
गुण वाले जीवोंके जो पद होते है, उन्हें गुणस्थान कहते है, गुण- 
स्थानके चौदह भेद है। जो इस प्रकार है-- 
गुणस्थानोके नाम 

मिथ्याइक्‌ सासनो सिश्रोड्सयतो देशसयतः । 

प्रमत्त इतरोअपूर्वानिव्वत्तिकरणी तथा ॥१॥ 

सूचमोपशान्तसक्षीणकपाया योग्ययोगिनों । 

गुणस्थानविकल्पा स्युरिति सर्वे चतुदंश ॥२॥ 

१ मिथ्यादृष्टि, * सासादनसम्यग्दष्टि, ३ सम्यम्मिथ्यादृष्टि, 
9 असंयतसम्यस्दष्टि, ५ देशसयत, ६ प्रमत्ततयत, ७ अप्रमत्तसयत, 
< अपूर्वकरणसयत, ९ अनिवृत्तिकरणसयत, १० सूक्ष्मसाम्परायसयत, 
११ उपभान्तकपायसयत, १२ क्षीणकपायसंयत्त, १३ सयोगिकेवली 
और १४ अयोगिकेवली | इस प्रकार गुणस्थानके ये चोदह भेद 
होते है ॥१-२॥ 
१, मिथ्यादृष्टि झुणस्थान 
तत्वानि जिनदृष्टानि यस्तथ्यानि न रोचते । 
सिध्यास्वस्योदये जीवो मिध्यादइश्रिसी सत्तः ॥३॥ 
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जिस जोवको मिथ्यात्व कर्मके उदय आने पर जिनेन्द्र भगवान्‌ 
के द्वारा देखे गये सच्च तत्त्व नहीं रुचते है, वह प्रथम गुणस्थान- 
वर्ती मिथ्यादृष्टि जीव माना गया है ॥३॥ 

भावा्थ--जिस कर्मके उदय होनेपर आत्माका सम्यर्दशनगुण 
प्रकट नहीं होने पाता, उसे मिथ्यात्वकम कहते है । प्रथम गुणस्थान 
में इसका नियमसे उदय पाया जाता है, इसलिए इस गुणस्थान वाले 
समस्त जीव मिथ्यादृष्टि कहलाते है। मिथ्यादृष्टि जीवोंको अपने हेय- 
उपादेयका कुछ मी ज्ञान नहीं होता है । वे सदा विषयोंमें मस्त, 
अज्ञानमें रत और विपरीत दृष्टि वाले होते है| प्रथम अध्यायमें जो 
बहिरात्मा बतलाये गये है. वे सब मिथ्यादृष्टि और प्रथम गुणस्थान- 
वर्तों ही जानना चाहिए । 

२ सासादन सम्यग्दष्टि गुणस्थान 
सयोजनोदये श्रष्टो जीव. प्रथमइष्टितः । 
अन्तरानात्त मिथ्यात्वो वण्यत्ते भ्रस्तद्शनः ॥४॥ 

अनन्तानुबन्धी कषायके उदय होने पर प्रथमोपशम सम्यग्‌- 
दशनसे अष्ट हुआ, और जिसने अभी मिथ्यात्वको नहीं प्राप्त किया 
है, ऐसा जीव सासादन-सम्यर्दृष्टि कहलाता है ॥५॥ 

भावार्थ--मिथ्याहृष्टि जीव जब मिथ्यात्वको छोडकर सम्य- 
रशनको प्राप्त करता है और अविरत सम्यग्दष्टि बनता है तब वह 
प्रथम गुणस्थानसे एकदम ऊँचा उठकर चतुथथ गुणस्थानवर्ती बन 
जाता है। जब चौथे गुणस्थानका काल समाप्त होनेमें सिफे छह 
आवलीप्रमाण काल शेष रह जाताहै और यदि उसी समय 
अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोममेंसे किसी एक कपायका 
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उदय आ जावे, तो वह सम्यग्दशनसे गिर जाता है, इस गिरनेके 
प्रथम समयसे छेकर और मिथ्यात्वकूपी भूमिपर पहुँचनेके पृवेकाल 
तक मध्यवर्ती जो अवस्था है वही दूसरा गुणस्थान जानना चाहिए । 
सासादन ताम विराधना का है, सम्बर्दशनकी विराधनाके साथ जो 
जीव वर्तमान होता है, उसे सासादन सम्यम्द्प्टि कहते हैं। इस 
दूसरे गुणस्थानमें जीव अविकते अधिक छह आवली काल तक 
रहता हैं, उसके पश्चात्‌ वह नियमसे मिथ्याहप्टि हो जाता है | 
कालके सबसे सूक्ष्म अशकों समय कहते है और असंख्यात समयकी 
एक आवली होती है । यह एक आवली प्रमाण काल भी एक 
मिनटसे वहुत छोटा होता है । 
३ सस्यस्मिथ्यादष्टि गुणस्थान 
सम्यग्मिय्यारुचिसिश्रः सम्यग्मिय्यात्वपाकतः । 
सुदुष्कर. एथग्सावो दधिमिश्रगुडोपसः ॥७|॥ 

सम्यम्िथ्यात्वकर्मके उठयसे सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनोके 
मिश्र रूप रुचि होती है, इसको प्रथक्‌ प्रथक करना अत्यन्त कठिन 
है, जिस प्रकार कि गुडसे मिश्रित दहीका प्थकरण करना ॥५ा। 

सावार्थ-दर्शनमोहनीय कर्मका एक भेद सम्यम्मिथ्यात्वकर्म 
है । जब चतुथ गुणस्थानवर्त्ती जीवके सम्यम्मिथ्यात्व कमेंका उदय 
आता है, तब वह चोथे गुणस्थानसे च्युत होकर तीसरे गुणस्थानमें 
आ जाता है और सम्यम्मिथ्याइप्टि कहलाने रूगता है | इस गुण- 
स्थानकी तीसरा कहनेका मतल्व यह है कि यह दूसरे सासादन- 
सम्यन्दप्टि गुणम्थानसे उत्तम परिणामावाल्ा है ओर चौथे अविरत 
सम्यम्टप्टि गुणस्थानसे हीन परिणामादाला है। जैसे दही और 
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गुड़के मिला ढेने पर उनका एक खटमिट्ठा स्वाद बन जाता है, 
जिसे न गुडरूप ही कद सकते है और न दहीरूप ही । इसी प्रकार 
इस गणस्थानमें जिस जातिके परिणाम होते है, उन्हें न सम्यंग- 
दशनरूप ही कह सकते है, और न मिथ्यादशन रूप ही । किन्तु 
ढोनोंके सम्मिश्रणसे एक तीसरी ही जातिके मिश्र परिणाम हो 
जाते ६, टसीलिए इसका नाम मिश्र या सम्यम्मिथ्याहृप्टि ग्रुण- 
स्थान है । 

४ असंयतसम्यग्हश्टि गुणस्थान 
पाकाछारिन्नमोहस्य व्यस्तप्राण्यणशसयस' ॥ 
प्रिष्येकतमसम्यवत्व सम्यग्टश्िरिसियत ॥द॥ 

इस गुणस्थानका जीव चारित्रमोहनीय कमके उठयसे न 
इन्द्रिय सयम ही धारण कर पाता है और न प्राणिसयम ही 
लिए वह असयत कहलाता है| तथा दशन मोहनीय कमके अभाव 
हो जानेसे पृर्वाक्त तीन प्रकारके सम्यखशनमें से किसी एक 
सम्यखशनकी घारण करता हे, इसलिए यह असयतसम्यस्हष्ट 
फहलाता है ॥६॥ 

भावाध--इस गुणस्थानका जीव सम्बन्दष्टि होने के कारण 
तरवा करा रह श्रद्धानी होता है, पृर्वोक्त सप्त भयसे मुक्त रहता हैं. 
विपेज्मान्‌ होता है। अन्तरगर्म टक्किय-सम्बन्धी विपयोसे म्यनि 
रखता है, सासारिक बन्धनोसे छुटना चाहना है, फिन्‍्तु चारित्र 
मोहगीय फमहे उदय होनेसे ल्थमात्र भी संयम नहीं धारण कर 
पाता है, इसतण बह ने इन्द्रिय विधयास विस्त होता है औौस्न 


पथ गद ्ड+ 


गी शिसासे टी । डिन्‍्तू एज्मान्न जिदोक आज्ञा 


३७६ जैनधर्सामत 


का और तत्त्वोंका दृढ श्रद्धान इसके पाया जाता है। प्रथम 
अध्यायमं जो जघन्य अन्तरात्माका वर्णन क्रिया गया है वह 
यही चतुर्थ गुणस्थानवर्त्ती असंयतसम्यग्हष्टि जीव है । यहाँ तक के 
चारों गुणस्थान चारो गतियोंके जीवोंके होते है । 
५ देशसयत ग़ुणस्थान 
यस्नाता त्रसकायानां हिसिता स्थावराब्विनाम । 
अपक्वाप्टकपायोज्सी सयताउसंयतो मतः ॥[७।॥। 

जो त्रसकायिक जीवोंका रक्षक है, किन्तु स्थावर ग्राणियोंका 
हिंसक है और जिसकी प्रत्यास्यानावरण और सज्वछूव ये आठ 
कंषाय अपक्क है, दूर नहीं हुई है, वह जीव संयतासंयत माना 
गया है ॥७॥ 

भावार्थ--जिस जीवने सम्यर्दशनकी प्राप्तिक साथ-साथ 
आवकके वरतोंको घारण कर लिया है उसके यह पॉचवों गुणस्थान 
होता है । चौथे अध्यायमें आवक के जिन १२ ब्तोंका और ११ 
प्रतिमाओका वर्णन कर आये है, वह॒ सब इस पंचम शुणस्थानका 
ही जानना चाहिए। इस गुणस्थानका जीव अञ्सजीवोंकी हिंसाका 
त्यागी होता है, इसलिए तो वह 'संबत' कहलाता है, किन्तु गृहस्था- 
श्रममें स्थावर जीवोंकी हिंसा बच नहीं सकती, खाने-पीने आदियें 
जनिवाय स्थावरहिंसा होती है, अतः वह स्थावरहिंसाकी अपेक्षा 
असयत!' है, और इस प्रकार विभिन्न दो दृष्टियोंकी अपेक्षा एक 
साथ 'सयतासंयत' कहलाता हैं। इसीके दूसरे नाम 'दिेशसयत! 
“देशविरत” 'उपासक' आव्रक' आदि है। मनुप्य और तियंच इन 
दो गतियोंके जीव ही इस गुणस्थानके धारक हो सकते है, देव और 
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नारकियोके इसका होना असंभव है, उनके आदिके चार ही गुण- 
स्थान होते है, आगेके नहीं। ११ प्रतिमाओंको मनुष्य ही घारण 
कर सकता है, तियंश्व नहीं । 
दे प्रमत्तसंयत गुणस्थान 
न यस्य प्रतिपथश्चन्ते कपाया द्वादशोदयम्‌ 
ध्यक्ताव्यक्तप्रमादो5सो प्रमत्त: सयतः स्घृतः ॥८॥ 

जिस पुरुषफे अनन्तानुबन्धी आदि बारह कषाय उदयको 
प्राप्त नहीं होते है, तथा जिसके व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद पाया 
जाता है, वह प्रमत्तसयत माना गया है ॥८॥ 

भावाथ --सुनित्रत या सकछसयमके धारण करनेदाले जीवके 
यह छठा गुणस्थान होता है। ऊपर पॉचर्चे अध्यायमें जिस मुनित्रत 
का वर्णन किया गया है, वह सब इसी गुणस्थानका वर्णन जानना 
चाहिए । भेद केवल इतना ही है, कि जब वह साधु आत्मोपयोग 
में अनुद्यत या असावधान रहता है, तब वह प्रमत्तसयत या पष्ठ 
गुणस्थानवर्ती माना जाता है और जब वह आत्मोपयोगमें उद्यत, 
या तल्लीन रहता है, तब वह अप्रमत्तसयत या सप्तम गुणस्थान- 
वर्ती माना जाता है। छठे और सातवें गुणस्थानका काल जन्त- 
महत्ते मात्र माना गया है, सो जिस प्रकार मनुष्योंके नेत्रोंकी पलके 
जागृत अवस्थामें खुढती और बन्द होती रहती है, इसी प्रकार 
साधु भी छठे और सातवें गुणस्थानमें आता जाता रहता है, यहाँ 
तक कि चलते-फिरते खाते-पीते भी उसके इन दोनों गुणस्थानोका 
परिवतेन होता रहता है, एक मुहर्तकालमें भी वह सेकडों बार 


प्रमत्तसंयतसे अप्रमत्ततयत और अप्रमत्तसयतसे प्रमत्ततयत हो 
भर पु 
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जाता है। यहाँ प्रमादका क्या अथे है यह आगेके श्छोकसे प्रकट 
करते है-- 
सज्वलूननोकषायाणामु दये सत्यनुद्यमः । 
धर्म शुद्धय॒ष्के चत्ते श्रमादों गदितों यते. ॥8॥ 

संज्वलन-क्रोध, मान, माया, छोम और धव नोकषायोके उदय 
होनेपर जो दश प्रकारके धर्ममें, आठ प्रकारकी शुद्धियोमे और 
तेरह अ्रकारके चारित्रमें अनुद्यम या उत्साह होता है, वही साधुका 
प्रमाद कहा गया है ॥९॥ 

भावाथ --साधुके उत्तम क्षमा, मादव, आजेव, शौच, सत्य, 
सबम, तप, त्याग, आर्किचन्य और ब्रह्मचये ये दण प्रकारका धर्म 
होता है| मन गुद्धि, वाक शुद्धि , कायशुद्धि, मैक्ष्यशुद्धि , रैस्योपथ- 
शुद्धि, सस्तरशुद्धि, उत्सगंशुद्धि और विनयशुद्धि ये आठ प्रकारकी 
गुद्धियों होती है | पॉच महात्रत, पॉच समिति और तीन गुप्ति ये 
तेरह प्रकारका चारित्र होता है। जब साधुके सजञ्वछन क्रोध, 
मान, माया, छोमका या हास्यादि नो नोकपायोंक्रा तीत्र उदय 
रहता है, तब उक्त धर्म, शुद्धि या चारित्रकों घारण करते हुए भी 
उनमें अनुत्साह रहता है, और इस कारण वह प्रमत कहलाता है । 
किन्तु त्रस और स्थावर जीवोकी हिंसासे वह सर्वथा विरत रहता 
है इसलिए वह सयत कहलाता है, इस प्रकार प्रमत्त होकरके भी 
जो सयत होता है, उसे प्रमत्तसयत कहते हे और यही इस छठे, 
गुणस्थानका स्वरूप है। प्रमाढके परभागमर्में अन्य प्रकारसे १५ 
भेद बताये है, चार कपाय, चार विक्रथाएँ ( सी, राज, भोजन 
ओर देशकथा ), पॉच इन्द्रियाँ,. प्रणय ( स्नेह ) और निद्रा ।-जब 


भी 
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साधु सयम पालन करते हुए भी इन पन्द्वह भेदोंमेंसे किसी एकमें 
वर्तमान होता है, तब वह प्रमत्तसयत है । 
७ अप्रमत्तसंयत ग़ुणस्थान 
शमच्यपराधीन- कर्मणामुय्स यमः । 
निष्प्रमादोउप्रमत्तो5स्ति धम्य ध्यानमधिष्ठित* ॥9०॥) 
संज्वलन और नोकषायोंके, अथवा चारित्रमोहनीय कमके 

क्षयोपणमचार, सयम धारण करनेमें उद्चमशीर, धर्मध्यानको 
धारणकर उसमें सल्मन और प्रमाद-रहित साधु अग्रमत्तसयत 
है॥१०। 


भावाथ--ऊपर प्रमत्तसयत गुणस्थानके स्वरूपमें जिस प्रकार 
के प्रमाठका वर्णन किया गया है उससे जो साधु रहित है, धममे, 
शुद्धि और चारित्रके धारण करनतेमें उद्यमशील या सोत्साही है, 
आत्मोपयोगमें निरत है, विकथादि प्रमादसे पराड मुख है और ध्यान- 
अव्स्थाको प्राप्त कर निर्विकल्प प्तमाधिमें लवलीन है, उसे अगप्रमत्त- 
सयत कहते है। इस गुणस्थानका भी काल अन्‍्तमहत्त मात्र ही 
है। इससे यदि वह परमविशुद्धिको प्राप्त कर लेवे तो ऊपरके 
गुण्सथानोंमें चढ़ सकता है, अन्यथा पुन. छट्ठे गुणस्थानमें आ 
जाता है और इस प्रकार वह इन दोनो गणस्थानोमें निरन्‍्तर-- 
अपनी आयुके अन्तिम क्षण तक परिवर्तेत करता रहता है । 

इस गुणस्थानके द्‌, भेद है-१ स्वस्थान-अप्रमत्त और २ साति- 
जय अग्रमत्त | सातवंसे छठेगें और छठेसे सातवें गुणस्थानसे परि- 
वतन करना स्वस्थान-अप्रमत्तसयतके होता है । किन्तु जो सातिशय 
अप्रमत्तसयत है, वह मोहनीय कमके उपणम या क्षय करनेके लिए 
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तीन करणोमेंसे प्रथण अघ-प्रवृत्तकरणको प्रारम्भ करता है, 
अपूरवकरण और अनिदृत्तिकरण रूप परिणाम तो आठवें और चर्वे 
गुणस्थानमें होते है । 
८ अपूर्वकरणसंयत ग्रुणस्थान 
अपूव: करणो येपां भिन्न क्षणमसुपेयुपाम । 
अभिन्न सदशोउन्यो वा ते5पूर्वकरणाः स्घृता- ॥११॥। 
क्षपयन्ति न ते कम शमयन्ति न किन्नन । 
केवर्स मोहनीयस्य शमन-चपणोद्यवा: ॥१२॥ 
विभिन्‍त क्षणवर्ती जिन जीवोके परिणाम अपूवे हों, और एक 
समयवर्त्ती जीवोंके परिणाम सह्श भी हों और विसदश सी हों, 
उन्हें अपू्वंकरण माना गया है। ये अवूवंकरण परिणाम न तो 
किसी कर्मका क्षपण करते है और न उपशमन ही करते है; केवल 
मोहनीय कर्मके उपशमन और क्षपण करनेके लिए उद्यत होते 
है ॥११-१२॥ 
भावाथ--यह ग्रुणस्थान और इससे आगे बारहवें गुणस्थान 
तकके सब गुणस्थान ध्यानावस्थामे ही होते हैं | इन गुणस्थानोका 
काल अत्यन्त अल्प है, फिर भी अन्तमुंहत्ते प्रमाण है । जब कोई 
सातिशय अग्रमत्तसवत मोहनीय कर्मका उपशम या क्षपण करने 
के लिए उद्यत होकर अघ करण परिणामोंको करके इस गुणस्थान 
में प्रवेश करता है, तब उसके परिणाम प्रत्येक क्षणमें अपूर्वे अपू्च 
ही होते है, प्रत्येक समय उसकी विशुद्धि अनन्तगुणी होती जाती 
है। इस गुणस्थानके परिणाम इसके पहले कमी नहीं प्राप्त हुए 
थे, अत' उन्हें अपूवे कद्दते है। इस गुणस्थानमें कई जीव यदि 
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एक साथ प्रवेश करें, तो उनमें एक समयवर्तों जीवोंमेंसे कितने ही 
जीवोंके परिणाम तो परस्पर समान रहेंगे, और कितने ही जीवोंके 
विभिन्न रहेंगे । परन्तु आगे आगेके समयोंमें सभीके परिणाम 
अपूर्व और विशुद्ध होंगे, इसीलिए इस गुणस्थानका नाम अपूर्व- 
करण है । इस गुणस्थानका काये मोहकमके उपशमन या क्षपणकी 
भूमिका तैयार कर देना है। यद्यपि इस गुणस्थानमें किसी भी 
कर्मका उपणमन और क्षपण नहीं होता है तथापि मोहकम्मके 
स्थितिखडन, अनुभागखडन आदि करनेकी सूमिका तैयार कर 
दी जाती है । 


६ अनिवृत्निकरण सयत ग्रुणस्थान 
ये सस्थानादिना भिम्नाः समाना: परिणामतः । 
समानसमयाजस्थास्ते भवनन्‍्त्यनिवृत्तयः (१३॥ 
क्षपयन्ति महामोहविद्विष शमयन्ति ते । 
विनिमलतरैर्भावैः स्थूलकोपादिवृत्तयः ॥१४॥॥ 
अन्तमुहूर्ततमात्र अनिवृत्तिकरणके काल्मेंसे आदि, मध्य या 
अन्तके किसी एक समान समयमें अवस्थित अनेक जीव यद्यपि 
सस्थान-शरीर-आकार आदिसे भिन्न-भिन्न प्रकारके होते है, तथापि 
वे सब परिणामोंकी अपेक्षा समान होते है, उनमें परस्पर निवृत्ति 
अथीत्‌ भेद या विषमता नहीं होती है, इसलिए वे अनिवृत्तिकरण 
कहलाते हैं। इस अनिवृत्तिकरण गशुणस्थानवाले जीवोमेंसे कुछ 
जीव तो अत्यन्त निर्मे भावोके द्वारा महामोहरूपी शत्नका क्षय 
करते है, और कितने ही उसका उपशमन करते है ॥१३-१४॥ 
भावार्थ--अनिदृत्तिकरण गुणस्थानका जितना काल है, उतने 
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ही उसके परिणाम है इसलिए प्रत्येक समयमें एक ही परिणाम 
होता है। अतणएुव यहॉपर भिन्न समयवर्ती जीवोके परिणामोंम 
सर्वेथा विषमता और एकसमयवर्त्ती जीवोके परिणामोंम स्वथा 
सहृ्शता या समानता ही होती है। इस गुणस्थानमें होने वाले 
परिणामोके द्वारा आयुकर्मको छोडकर ञष सात कमोंकी गुणश्रेणि 
निजेरा, गुणसंक्रमण, स्थितिखडन और अनुभागखडन होता है 
और मोहनीय कर्मेकी वादरक्ृष्टि सूक्ष्मक्रष्टि आदि अनेक कार्य 
होते है, जिनका विस्तृत और स्पष्ट वणन कसायपाहुड सुच या 
रुव्धिसार क्षपणासारसे जानना चाहिए | संक्षेपमें यहाँ इतना ही 
जान लेना चाहिए कि इस गुणस्थानमें मोहरूपी महागिलाके छोटे 
छोटे ठुकड़े कर दिये जाते है । 


१० सूक््नेसाम्परायसंयत गुणस्थान 


लोभसज्वलन. सूच्म- शर्म यत्र प्रपच्यते । 

ज्षयं वा सयतः सूचम- साम्परायः स कथ्यते ॥१ ७ 
कौसुस्भोडन्तर्गतो रागो यथा वस्त्ेअबतिछते । 
सूच्मलोभगुणे छोभ- शोध्यमानस्तथा तनुः ॥% द॥। 


इस गुणस्थानमें परिणामोकी प्रक्ृष्ट विशुद्धिके द्वारों मोहकर्म 
का अवशिष्ट भेद लोभ कषाय अत्यन्त क्षीण कर दिया जाता है, 
जिसे कि सूक्ष्मसाम्पराय कहते है। उस सूक्ष्म छोमका इस 
गुणस्थानमें या तो उपशमन किया जाता है अथवा क्षपण किया 
जाता हैं। जिस प्रकार घुले हुए कसूमी रंगके वख्रमें छाल्मिकी 
सूक्ष्म आभा रह जाती है उसी प्रकार इस गुणस्थानके परिणामों 
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द्वारा ठोम कषाय क्षीण या शुद्ध होते होते अत्यन्त सूक्ष्मरूपसे 
रह जाता है इसलिए इस गुणस्थानकों सृक्ष्मसाम्पराय कहते है। 
साम्पराय नाम लोमका है ॥१५-१६॥ 
विशेषाथ 
से यह जीव ऊपरके गणस्थानोंमें चढता है वहींसे उनकी दो 
धाराएँ हो जाती है--एक उपशम अ्रेणीकी ओर दूसरी क्षपक श्रेणी 
की । श्रेणी पक्ति या नसेनीको कहते है । मोहकरमके क्षय करनेकी 
जिस जीवके योग्यता नहीं होती है, जो क्षायिक सम्यम्दृष्टि नहीं 
होता है, वह उपणम श्रेणी चढता है । और जिसमें योग्यता होती 
है, जो क्षायिक सम्यम्दृष्टि होता है, वह क्षपक श्रेणी चढता है। 
आठवॉ, नवाँ, दशवों और ग्यारहवाँ ये चार गुणस्थान उपशम 
श्रेणीके है तथा आठवॉ, नवॉ, दशवों और वारहवाँ, ये चार गुण- 
स्थान क्षपक श्रेणीके है । सो इन आठवें, नवें और दशवें गुण- 
स्थानों मोहकमेके उपशान्त करने और क्षपण करनेके लिए 
परिणामोकी दो घाराएँ साथ साथ बहती रहती है। जो आठवें 
गुणस्थानसे उपश्रेणी पर चढ़ता है, वह अपनी उपशम धारामें 
प्रवाहित रहता है, और इस दणवे गणस्थानमें आकर मोहकर्मकी 
उपशान्त कर उपणान्तमोह नामक ग्यारहवें गुणम्थानमें पहुँच जाता 
है। किन्तु जो आठवें क्षपक श्रेणीपर चढता है, वह आठवें, नें 
आर दशव्व गुणस्थानमें मोहकमका क्षय करके ग्यारह गुणस्थानमें 
न जाकर एक दम बारहवें गुणस्थानम चढ़ जाता है और क्षीण- 
मोही वीतरागछद्वमस्थ सज्ञाको प्राप्त करता है। इसलिए आठवें, 
नवें, द््वे गुण्स्थानका वर्णन करते हुए ऊपर तीनों गुणस्थानोके 
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स्वरूपमें मोहकर्मके उपणम करने या क्षय करनेका एक साथ 
वर्णन किया गया है | 


११ उपशान्त मोह गुणस्थान 


अधोमले यथा नीते कतकेनाम्भो5स्ति निर्मेलम्‌ । 
डपरिष्टात्तथा शान्तमोहो ध्यानेन मोहने ॥१७॥॥ 
गंदले जलमें कतकफल या फिटकरी आदिके डालनेपर उसका 
मलभाग जेसे नीचे बेठ जाता है और ऊपर निर्मल जल रह जाता 
है, उसी प्रकार उपशमश्रेणीरूपी परिणामोंके द्वारा शुक्लूध्यानसे 
मोहनीय कर्म उपशान्त कर दिया जाता है. जिससे कि परिणामोंमें 
एक दम वीतरागता, निर्मेशता और पवित्रता आ जाती है, उस 
समय उस साधुकी शान्तमोह या उपशान्तकपायवीतरागछक्मस्थ 
कहते है ॥१७॥ 
१२ च्लीणमोह गुणस्थान 
तदेवास्मो यथान्यश्र पात्रे न्‍्यस्तं मर विना । 
प्रसर्ष मोहने क्ञोणे क्ञीणमोहस्पतथा यतिः (१ पा। 
कतकफल आदिसे शुद्ध किया हुआ वही निर्मेल जल यदि 
अन्य पात्रमें रख दिया जाय तो जेसी उसकी निर्मेता, प्रसन्नता 
या स्वच्छता दृष्टिगोचर होती है, हसी प्रकार क्षपकरश्रेणी पर चढ़कर 
मोहकमके क्षय देनेपर साधुके परिणामोंसे परम निर्मेहता और 
प्रसच्ता प्राप्त होती है, और इसीलिए इस गुणस्थानवाल्ा जीव 
क्षीणममोहबीतराग संयत कहलाता है ॥१८॥ 
विशेषाथ --क्षपक श्रेणीवाल्ला जीव दशवेंसे एकदम बारहवें 
गुणस्थानमें चढ़ता है. किन्तु उपशम ओ्रेणीवाल दशवेंसे ग्यारहवें 


षष्ठ अध्याय... पृद्धण 


गणस्थानमें चढ़ता है । ग्यारहर्व काल अन्तमुह॒ते प्रमाण है । जब 
ग्यारहवें गुणस्थानका समय पूरा हो जाता है, तब वह नियमसे 
नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसके फिर नियमसे मोहकमका उदय 
आ जाता है और इसी कारण वह ऊपर चढनेमें असमथ रहता है । 
नीचे गिरता हुआ वह छठे सातवें तक आ जाता है। वहाँ यदि 
चह पुनः प्रयल करे और क्षायिक सम्यग्दृष्टि बनकर क्षपक श्रेणीप्र 
चढ़े, तो वह दश्षवें गृणस्थानसे एक दम बारहबेमें पहुँचकर क्षीण- 
भोही वीतराग वन जायगा और एक अन्तमुंहतें तक उस वीत- 
रागताका अनुभव कर, ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय और अन्तराय 
इन तीन अवशिष्ट घातियाकर्मांका क्षयकर तेरहवें गुणस्थानमें 
पहुँचता है और अरहंत सर्वज्ञ आदि संज्ञाऑँको घारण करता है । 
१३ सयोगिकेवली ग़ुणस्थान 
घातिकमंदये लब्ध्वा नवकेवछलूब्धय; । 
येनासौ विश्वतत्त्वज्षः सयोग' केचली विभुः ॥॥१ &॥॥ 

द्वे गुणस्थानमें मोहनीय कमका और बारहवें गुणस्थानमें 
शेष तीन घातिया कर्मोका नाश करने पर नवकेवललब्धिया प्राप्त 
होती है, जिनसे वह साधु विश्वतत्वज्ञ सयोगिकेवली प्रभु बन 
जाता है ॥१९॥ 

भावाथ --नवकेवललरूग्धियों ये है--अनन्तज्ञान, अनन्त 
दशन, अनन्तसुख, अनन्तवीय, क्षायिक दान, क्षायिकलाभ, क्षायिक 
भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक चारित्र । इनमें से ज्ञानावरणीय 
कमके क्षय हो जानेसे अनन्त ज्ञान, दर्शनावरणीय कमेंके क्षयसे 
अनन्त दर्शन, मोहनीय कर्मके क्षयसे अनन्तसुख और क्षायिक 
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चारित्र तथा अन्तरायकर्मके क्षयसे अनन्त दान, छाम, भोग, उपभोग 
और अनन्तवीयंकी प्राप्ति होती है । इससे वह स्वज्ञ प्रशु विना 
आहारके भी जीवन-पर्यन्त जीते हुए अनन्त सुखका अनुभव करते 
है ओर समवसरणादि परम विभूतिके साथ विहार करते हुए भन्य 
* जीवोंकी घर्मका--मोक्षमार्यका उपदेण देते है । इस गुणस्थानका 
जघन्य अन्‍्तमुंह॒ते मात्र है और उत्कृष्ट काठ आठ वर्ष अन्तमुहूत्त 
कम एक पूर्वक्रोटि वर्ष प्रमाण है | इतने रूम्वे समय तक भी बिना 
किसी वाह्य आहारादिके जो उनकी अक्षणण सामश्ये वनी रहती है 
वह सब इन नौकेवललब्धियोंका ही प्रभाव है । 


१४ अयोगिकेवली ग़ुणस्थान 
प्रदद्माधातिकर्माणि शुकृष्यानक्ृशानुना । 
अयोगो याति शीलेशो मोच्षछक्ष्मीं निरास्रवः ॥॥२०॥॥ 
जव तेरहवें गुणस्थानके काल्में एक अन्तमुंह॒ते प्रमाण समय 
अवशिष्ट रह जाता है, तब शुक्कध्यान रूपी अग्निके द्वारा वेदनीय, 
आयु, नाम और गोत्र इन चार अघातिया कर्मोको भी भस्म करके 
अठारह हजार जीछोंके स्वामी वतकर तथा सबे प्रकारके कमोखवसे 
रहित होकर एक अन्तमुंहत्ते प्रमाण योग-रहित अवस्थाक्ा अनुभव 
करते है उस समय वे अयोगिकेवछठी कहलाते हैं । इस गुणस्थानका 
काल समाप्त होने पर वे मोक्षरुश्ष्मीको प्राप्त हो जाते है अथोत्‌ 
मुक्त या सिद्ध बनकर सिद्धाल्यमें जा विराजते है |[२०॥| 
सिद्धोका स्वरूप 
सम्प्राप्ताए्युणा नित्या कर्माप्टकनिराशिनः । 
लोकाअवासिनः सिद्धा भवन्ति निहितापद: ॥२ १ 


पष्ट अध्याय पृछ्छ 


आठ कर्मोको नाथ करके सम्यक्ल आदि आठ गुणोक़ो प्राप्त 
कर और सर्ब आपदाओसे विमुक्त होकर लोकके अग्रभागमें निवास 
करने वाले सिद्ध भगवान्‌ होते है ॥२१॥ 

विशेषाथ --सिद्धांके आठ गुण ये है--अनन्तज्ञान, अनन्त 
दर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीय ये चार तो घातिया कर्मोके क्षय 
से होते है, तथा अघातिया कर्मोके क्षयसे क्रमण. अव्यावाघ, 
अवगाहना, सूक्ष्म्च और अगुरुलधुत्व ये चार गुण प्रकट होते है, 
यह सिद्ध अवस्था आत्मविकासकी चरम सीमा है । 

चौदह गुणस्थानोका विशेष स्वरूप जाननेके लिए प्राकृत और 
संस्कृत पचसग्रह, गो० जीवकाड ओर उसकी सस्कृृत टीकाएं देखना 
चाहिए । 


इस ग्रकार छुटा अध्याय समाप्त हुआ | 


० सप्तम अध्याय : संक्षिप्त सार 

जैनधर्मके शास्ताओंने जिन हेय उपादेय रूप सात तत्त्वोंका 
उपदेश दिया है, उनके नाम इस प्रकार है--१ जीवतत्त्व 
२ अजीवतत्त्व, ३ आख़वतत्त्व 9 बन्धतत्त्व, £ संवरतत्त्व, ६ नि्जरो- 
तत्व और जमोक्षतत्त्व | इनके विषय यह जान लेना आवश्यक 
कि प्रयोजनभूत वस्तुको तत्त्व कहते है । प्रयोजनभूत तत्त्वोंकी शेय 
हेय और उपादेयरूप तीन कोटियोमें विभक्त किया जाता है । विना 
जाने किसी भी तत्त्वके भछे-बुरेकी जाच नहीं हो सकती, अंत 
सातों तत्त्व सामान्यतः ज्ञेयरूप अर्थात्‌ जाननेके योग्य है। किन्तु 
उनमें जीव, संवर, निजंरा और मोक्ष ये चार तत्त्व उपादेय अथीव्‌ 
ग्रहण करनेके योग्य है और अजीव, आखव और बन्धतत्त्व हेय 
अथीत्‌ छोड़नेके योग्य है । इनमें से उपादेयरूप जो जीवतत्त्व है 
उसका इस अध्यायमें विवेचन किया- गया है । जीव सामान्यसे 
एक रूप है, ससारी और मुक्तकी अपेक्षा दो भेद्रूप है, असिद्ध, 
नोसिद्ध और सिद्धकी विवक्षासे तीच भेदरूप है, देव, मनुष्य, तियश्व 
और नारकीकी अपेक्षा चार भेद रूप है, पंच जातियोंकी अपेक्षा 
पाँच मेद रूप और छह कार्योकी अपेक्षा छह भेदरूप है । इस 
प्रकार इस अध्यायमें विभिन्न अपेक्षाओंसे जीवके भेद-प्रभेदोंका 
ओर उनकी विभिन्न जातियोंका विवेचन कर अन्तमें सिद्ध जीवोंका 


वर्णन कर यह सूचित किया गया है कि वही रूप हमारे लिए 
उपादेय है । 
हि 


सप्तम भष्याय 


सप्त तत्तव 


जीवोड्जीवास्रवो वन्‍्ध- सबरो निजरा तथा। 
मोदश्च सप्त तत्चार्थां मोद्मागें षिणासिमे ॥१॥॥ 
मीक्षमारगके इच्छुक जनोंके हितार्थ श्री जिनेन्द्र भगवानने 
जीव, अजीब, आख्व, बन्ध, संवर, निजेरा और मोक्ष ये सात 
तत्त्व अथौत्‌ प्रयोजनमूत पदार्थ वर्णन किये है ॥१॥ 
सातो तत्वोकी उपयोगिता 
उपादेयत्या जोवो$जीवो हेयतयोदितः ॥ 
हेयस्यास्मिन्नुपादानहेतुल्वेनास्रवः स्घततः ॥२॥ 
हेयोपादानरूपेण चन्‍्धः स परिकीतित* । 


सवरो निजेरा हेयहानहेतुतयोदितो । 
ट्ेयप्रद्वाणरूपेण मोत्तो जोवस्य दशित- ॥१॥ 


मोक्षमार्गके जिज्ञास जनोंके लिए उपादेयरूपसे आदियमें जीव- 
को और हेयरूपसे तदनन्तर अजीवको कहा है | हेयरूप अजीव 
पदार्थका उपादान कारण होनेकी अपेक्षा तदनन्तर आख़वको कहा 
है और इसी हेय अजीवपदाथैका उपादान कारण होनेकी अपेक्षा 
बन्‍्ध तत्त्को ततश्वात्‌ कहा है। सवर और निजेरा हेय अजीव 
पदाथके हानके कारण हैं और उपादेय जीव तत्त्वकी प्राप्तिके 
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कारण है, इसलिए वन्धके पश्चात्‌ इन दोनो तत्त्वोंकी कहा है 
तथा हेय अजीब पदार्थ के प्रकृष्ट हनिका कारण और उपादेय 
जीव पदार्थके शुद्ध स्वरूपकी प्राप्तिक कारण होनेसे अन्त 
मोक्षकों कहा है ॥२- १॥ 
भावाथे--ज्ञान-दुर्शनरूप चैतन्य भावके धारण करनेवाले 
द्रव्यकों जीव कहते है । चेतना-रहित द्वव्यको अजीब - कहते है । 
इसके पॉच भेद है, पुद्गल, घर्मास्तिकाय, अधमौस्तिकाय, आकाश 
और काछ। इनका वर्णन अजीब द्व॒व्यके प्रकरणमें किया जायगा । 
अजीवके इन पॉच भेदोके साथ जीव द्र॒व्यकों मिला देने पर वें 
छह द्रव्य कहछाने छूगते है । रागादि परिमाणरूप मन, वचन, 
कायके निमित्तस जो पोद्लिक कर्म आत्मामें आते है, उसे आख़व 
कहते है। जीव और पौद़लिक कर्मोका परस्परमें वेंध जाना-एक- 
मेक हो जाना, वन्ध हे । नवीन आते हुए कर्मोका रुक जाना सवर 
कहलाता है | सचित हुए कर्मोके देश-देशका भड जाना-आत्मासे 
दूर हो जाना निजरा है और आत्माका सर्वकर्मोसे रहित हो जाना 
मोक्ष तत्त्व हे । इनका विस्तृत विवेचन आगे क्रिया जायगा | इनमें 
आत्मा प्रधान है ओर उसका अन्तिम ध्येय मोक्षप्राप्ति है, इसलिए 
इन दो नत्ततोका अहण आवश्यक है। जीवका ससारमें परिभ्रमण 
अजीवके निमित्तने होता हैं । और उस ससारके कारण आख़व 
और वन्य है, इसलिए क्रमण इन तीन तक्त्वाका कथन आवश्यक 
है और अन्तिम वत्ष्य मान्षकी प्राप्तिके कारण सवर और निजंस 
है, टसहिए मोश्षके प्र उक्त दानो तत्तोक्ा कथन भी आवश्यक 


है हक . धण, अम्यन्न नलनजाफ-ल+- संस गत कर ग 
है | इस प्रकार सात नकाकी प्रस्पणा अत्यन्त युसगत है । 
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जीवका स्वरूप 


चैतनालछणो जीव कर्त्ता भोक्ता तनुप्रमः । 
अनादिनिधनो5मृत्त स व सिद्ध' ग्रमाणत' शा 
बह जीव ज्ञान-दशनरूप चेतना रक्षणवारा है, अपने सुख- 
दुःखका कर्ता और मोक्ता हे, देह-प्रमाण है, अनादिनिधन है, 
अमूत्त है तथा उस जीवका अस्तित्व प्रमाणासे सिद्ध दे ॥9॥ 
जीवके भेद 
सामान्यादेकथा जीवोी बद्धो मुक्तस्ततो द्विधा । 
स एवासिद्ध-नोसिद्ध सिद्धव्वात्कीत्यते त्रियधा ॥०॥ 
श्वाभ्न तियग्नरामरयंविक्ल्पात स चलुर्विधः 
पस्ससायधिभिनयवान पमभेद' प्ररूप्यते ॥६॥। 
बह जीव एक जीवन-सामान्य गुणकी अपेक्षा एक भेदरूप 
है । तथा बद्ध मुक्त या ससारी-सिद्धकी अपेक्षा ढो प्रकारका है । 
बेटी जीय संसारी, नोसिद्ध या जीवन्मुक्त और सिद्धकी अपेक्षा तीन 
प्रकारफा कहा जाता है । नरक, तिबछ, मनुप्य और देव इन 
चार गतियोकी अपेक्षा वह चार प्रकासका माना जाता हे। तथा 
आपशनिक, क्षाविक, क्षायापप्रमिझ, सौदयिक और पारिणामिक्त 
ज्ते पाच भायोकी अपेक्षा परोच प्रफारक्का प्ररुषण ऊक्रिया जाता 
९ ॥५-६॥ 
विशेषाव--पो झप्यासस बनाये ुए तेस्हवें 
भाप सर भोदाच गणशानउ्ती भे केवर्म 
मे नायाए फहद ४ । स्नाह इ्प्धग्म 


आर है 
भ 
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शमसे होनेवाले भावोंको क्षायोपशमिक, कर्मोके उदय-जनित भावों 
को औदयिक और कर्मोके उदय, उपणम आदि अन्य निम्मित्तकी 
अपेक्षासे रहित स्वभावसे स्वतः होनेवाले परिणामोंकों पारिणामिक 
भाव कहते है | इन पॉच प्रकारके भावोंकी अपेक्षा जीवके भी 
पॉच मेद हो जाते है । 

जीवके दो भेद 


संसारिणश्र मुक्ताश्व जीवास्तु छ्विविधाः स्छताः | 
रूध्ण तत्र मुक्तावामुत्तरत्र प्रचचयते ॥७॥। 
संसारी और मुक्त इस प्रकार जीवके दो भेद जानना चाहिए। 
इनमेंसे मुक्त जीवोंका लक्षण आगे कहेंगे ॥»॥ 
साम्प्रतं तु प्ररुप्यन्ते जीवाः संसारवत्तिनः । 
च्रस-स्थावरभेदेन टद्विविधास्तेषपि सम्मताः ॥८॥ 
अब पहले ससारमें परिभ्रमण करनेवाले संसारी जीवोंका वर्णन 
किया जाता हे | ससारी जीव भी त्रस और स्थावर जीवोके भेदसे 
ठो प्रकारके माने गये है ॥८॥ 


स्थावर जीव 
स्थावरा स्यु. एयिव्यापस्तेजोवायुवंनस्पति । 
स्वेः स्वेभंद* समा होते सब एकेन्द्रिया' स्घृताः ॥8॥। 
पृथिवी, जल, तेज, वायु और वनस्पति ये पॉच श्रकारके 
स्थावर जीव होते है । ये सब अपनी-अपनी जातिके अनेक भेदोके 
साथ एकेन्द्रिय माने गये हैं, क्योकि, इन सबके एक ही स्पश- 
नेन्द्रिय होती है ॥९॥ 
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तरस जीच 
अ्सा द्वि-त्रि-चतुःपत्चह्षीका भवभागिन: | 
विकला सशिसस्याख्याखसप्रकृतियन्त्रिता: ॥१०॥॥ 
त्रस नामकर्मके उदयवाले ऐसे द्विन्द्रि य, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
ओर पम्चेन्द्रिय जीवोंको त्रस जानना चाहिए। उनमें द्विन्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवोकी विकल्त्रय कहते है, क्योंकि 
इनके इन्द्रियोंकी विकलता ( न्यूनता ) पाई जाती है। पचेन्द्रिय 
जीव सज्ञी और असज्ञीके भेदसे दो प्रकारके है। जिनके मन होता 
है, उन्हें सज्जी कहते है और मन-रहित जीवोंको असज्ञी कहते है । 
असज्ञी पेन्द्रिय जीव केवल तियेश्वगतिमें ही पाये जाते है | शष 
तीनों गतियोंके सर्वे जीव सज्ञी ही होते है |॥१०॥ 
द्वीन्द्रिय जीच 
शस्बूक, शद्भुश॒क्तिवाँ गण्डूपदकपदका: । 
कलिकृम्यादयश्चेते द्वीन्द्रिया. प्राणिनो मतता. ॥११॥ 
शम्बूक, शख, सीप, गण्डूपद, कौडी, कुक्षिक्ृमि और छट 
कचुआ आदि ये सब द्वीन्द्रिय जीव माने गये है, क्योंकि, इन 
सबके स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रियाँ होती है ॥११॥ 
चऔीन्द्रिय जीच । 
कुन्धु, पिपीलिका कुस्मी ब्ृश्चिकश्रेन्द्रगोपकाः । 
घुण-सत्कुण-यूकाद्यास्री न्द्रिया सन्ति जन्तवः ॥१२॥॥ 
कुथु, पिपीलिका-चींटी-चींटा, कुम्मी, विच्छ, इन्द्रगोप, घुणका 
कोडा, सट्मलू और जूँ आदिक त्रीन्द्रिय जीव है, क्योंकि इनके 


स्पशुन, रसना और प्राण ये तीन इन्द्रियाँ होती है ॥१२॥ 
१ड३ 
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चतुरिन्द्रिय जीव 
मधुप+ कीटको दंश-मशकी सच्चिकास्तथा | 
चबरटी शलभाद्याश्व भवन्ति चतुरिन्द्वियाः ॥$ र॥ 
मौरा, क्रीड़ा, डास, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, चरटी, 
पतंगा आदि चतुरिन्द्रिय जीव है, क्योकि इनके स्पशन, रसना, 
प्राण और चल्लु ये चार इन्द्रयाँ पाई जाती है ॥१३॥ 


पब्चेन्द्रिय जीच 
पब्चेन्द्रियाश्र मर्त्या: स्थुर्नारकास्रिदिवीकसः । 
तियश्वो5प्युरयाभोगिपरिसपचतुष्पदाः ॥१ शा 
मनुष्य, नारकी, देव और सॉप भुजंग, परिसपे, चतुप्पद 
( चौपाये ), पक्षी आदि तियंच ये सब पंचेन्द्रिय जीव है, क्योंकि, 
इनके स्पशन, रसना, प्राण, चक्नु और कणे ये पॉँचों इन्द्रियों 
होती है ॥१श। 
इन्द्रियका स्वरूप और: भेद्‌ 
५ इन्द्रियं लिड्ड मिन्द्रस्य तन्च पत्चविध मवेव्‌ । 
स्पशन रसन॑ घ्ाण चक्षु. ओतन्रमतः परम ॥। १७ ॥ 
आत्माके ज्ञान करानेवाले चिहको इन्द्रिय कहते है | वे पॉच 
प्रकारकी होती हैं--स्पशनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घाणेन्रिय, चश्षु- 
रिन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय |१५॥ 


मुक्त जीवोका स्वरूप 
इन्द्रियाथंसुखातीता लोकालोकावलोकिन' । 
चसायिकादीन्द्रियज्ञाना सुक्ताः सन्ति निरिन्द्रिया: ॥4 ६॥॥ 
जो'उक्त पॉचो इन्द्रियोसे तथा उनके विषय-जनित खुखसे 


शी 
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रहित है, छोक और अलोककें अवलोकन करनेवाले है, क्षायिक 
अतीन्द्रिय ज्ञानके धारक हैं, अष्ट कर्मोंको नष्ट कर चुके है और 
तीन जंगवक्ले ईश्वर है, ऐसे सिद्ध भगवान्‌ मुक्त जीव कहलाते 
है ॥१६॥ 

जीवोंके विस्तृत मेद-प्रमेद आदि जाननेके लिए पश्चसंग्रहका 
भथम प्रकरण, गो० जीवकाण्ड और तत्त्वाथैंसार देखना चाहिए | 


इस ग्रकार जीवतचका वर्णन करनेवाला सातवों" अध्याय 
समाप्त हुआ | 


० अट्म अध्याय; संक्षिप्त सार * 





दूसरा अजीवतत््व है, उसके जेनदर्शनकारोने पॉच भेद 
वतलाये हैं--पुदूगल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाण और 
काल। इन्द्रियोके द्वारा जितने मी जड़ पदाथ्ोंको हम देखते, जानते 
है, वे सब पुद्गल्के ही विभिन्न रूप है। पुद्गलका लक्षण करते 
हुए जैनाचायोने बताया है कि मिलने और विछुड़नेकी भक्ति 
रखनेवाली रूप, रस, गन्ध, स्पर्ण और घच्दात्मक जितनी भी व्तुऐँ 
है, वे सच पुदूगल परमाणुओके पूरण (सबयोग) और गलन (वियोग) 
से उत्पन्न हुई है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी पौद्गलिक है 
ओर आत्माकी श्कक्तिको आच्छादित करनेवाले कमें भी पोदूगलिक 
ही हैं। इसलिए हेयतत्त्तकी इृष्टिसे पुद्गलॉकी विभिन्न अवस्थाओं 
का जानना मी अत्यावध्यक है। इसके अतिरिक्त सारे जगवमें 
एक ऐसा मी तत्त्व भरा हुआ है जो प्रत्येक गतिशील पदार्थके 
गसन करनेमें सहायक होता है, उसे घर्मास्तिकाय कहते है| तथा 
एक ऐसा मी पदार्थ स्वेछोकमें मरा हुआ है, जो ठहरनेवाले पदार्थों 
के ठहरनेमें सहायक होता हे, उसे अधमोस्तिकाय कहते है। 
आकाश सवेत्र व्यापक हे और सर्वेत्रव्याको अवकाश देता है। 
काछठव्य सर्वेपदाथांकी अवस्थाओंके परिवतेनमें सहायक होता है। 
इन पॉचॉमेंसे एक पुद्गल द्रव्य ही मूत्तिक हे और शेष चार द्रव्य 
अमूत्तिक है| जिसमें रूप-रसादि पाये जाय उसे मूत्तिक कहते हैं, 
ओर रूप-रसाढिसि रहित तथा इन्द्रियोंके अगोचर पदाथंको 
अमूत्तिक कहते हैं । इस प्रकार आठवें अध्यायमें अजीवतत्त्वके 
सेंद-पभेंढोंका वर्णन किया गया है | 
जि 
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अजीचतर्व 
धर्मार्र्मावथा55काश तथा कालश्न पुद्दला: । 
अजीवाः खल्ु पद्ेते निर्दिष्ठाः सर्वेदर्शिभिः ॥॥१॥ 
धमौस्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, कार और पुदुगल 
ये पाँच अजीव पदार्थ सवेदशी जिनमगवानने कहे है ॥१॥ 
पट द्रव्य 
एते धर्मादयः पतन्च जीवाश्न प्रोक्तलक्षणाः । 
पट द्रव्याणि निमयन्ते द्वव्ययाथाक्म्यवेदिमि- ॥२॥। 
ये धर्मास्तकाय आदि पॉच अजीब पदार्थ और पहले 
जिनका लक्षण कह आये है, वह जीवपदार्थे, ये छह द्रव्य द्रव्योका 
यथा स्वरूप जाननेवाले जिनेन्द्र मगवानने कहे हैं |॥२॥ 


पञ्चास्तिकाय 
विना कालेन शेपाणि द्वव्याणि जिनपुद्गवः । 
पन्चास्तिकाया: कथिता' प्रदेशानां बहुत्वतः ॥श॥। 
उपयुक्त छह द्वब्योमेंसे कालके विना शेष द्वव्योंकोी जिनेन्द्रदेव 
ने पश्चास्तिकाय कहा है, क्योकि, इन पॉचो द्वव्योंके प्रदेश बहुत 
पाये जाते है ॥१॥ 
भावाथं--आकाशके जितने भागको पुदूगलका एक अवि- 
भागी अश परमाणु रोकता है, उसे प्रदेश कहते है। इस प्रकारके 
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अनेक्त प्रदेश जिनके पाये जाते है, उन्हें अस्तिकाय कहते है, 
ऐसे अस्तिकाय पॉच द्रव्य है । काल द्रव्य नहीं, क्योकि उसके एक 
ही प्रदेश होता है। 
द्रव्यका छक्तण 
समुत्पाद-व्यय-भोव्यलक्ष्ण क्षीणकल्मपाः । 
गुणपययवद्द्गवव्यं बदन्ति जिनपुद्नवाः ॥४॥ 
वीतराग जिनभगवानने उत्पाद, व्यय, ध्रीव्यसे युक्त, था 
गुण-पर्यायवाले पदार्थको द्वव्यका लक्षण कहा है ॥9॥ 
भावाथ --पदार्थमें नह अवस्थाके उत्पन्न होनेको उत्पाद, 
पू्वे अवस्थाके विनाशकी व्यय और पूर्वोत्तिकाल्व्यापी अखण्ड 
सन्‍्तानकी श्रौव्य कहते है । उक्त छहो द्वव्योमें उत्पाद-व्यव-भीव्य 
पाया जाता है, इसलिए यही द्रब्यका लक्षण कहा गया है। अथवा 
शुण और पर्यायसे युक्त पदार्थों द्रव्य कहते है । जो धर्म जीवादि 
पदार्थमें सबंदा पाया जाता है उसे गुण कहते है जैसे ज्ञान- 
दर्शनादिक । और जो धर्म ऋमसे उत्पन्न होता है और बदलता 
रहता है उसे पर्याय कहते है, जेसे मनुष्यकी नरक, पशु, देवादि 
पयोय । यदि दोनों द्वव्यलक्षणोका समन्वय करके देखा जाय, तो 
भ्ीव्यधर्मं गुणस्वरूप और उत्पाद-व्ययघर्म पयोयरूप पड़ते है, 
इसलिए दोनों लक्षणों कोई भेद नहीं समझना चाहिए | 
द्रव्योगे रूपी-अरूपीका भेद 
शबद्‌-रूप-रस-स्पशे-गन्धात्यन्तच्युदासतः 
पश्चद्दत्याण्यरूपाणि रूपिण: पुद्दछा पुन- ॥७ा। 
रूप, रस, गन्ध, स्पशे और शब्द इनके सद्भावसे पुदूगल 
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ठब्य रूपी कहलाता है और इन रूपादिकके अत्यन्त अभाचसे 
शेष पॉच द्रव्य अरूपी कहलाते हैं ॥५॥ 


द्रव्योंकी एकता-अनेकता 
धर्माधर्मान्तरिष्ाणां द्वव्यमेकत्वमिप्यते । 
फाल-पुदूगल-जीवानामनेकब्रृब्यता मता ॥ ६8॥॥ 
धर्मास्तिकाय, अधमोस्तिकाय और आकाजत् ये तीनों ही 
एक-एक अखण्ड द्रव्य है | काल, पुदूगल और जीव ये प्रथक-एथक्‌ 
अनेक द्ब्य हैं ॥६॥ 
द्रव्यौकी निष्क्रियता-सक्रियता 
धर्माध्मों नभ. कालश्चच्तारः सन्ति निष्कियाः । 
जीवाश्च पुद्गलाश्चैर भवन्त्येतेपु सक्रियाः ॥ण॥ 
धमौस्तिकाय, अधमोस्तिकाय, आकाश और काल ये चार 
ट्रत्य क्रिया-रहित है इसलिए ये निष्क्रिय कहछाते है। जीव और 
पुदुगल ये दो द्रव्य क्रिया-सहित है, इसलिए सक्रिय कहलाते 
है ॥ण। 
द्रन्योके प्रदे्शकी सख्या 


एक्स्य जीवदन्यस्य धर्माधर्मास्तिकाययो 
भसरयेयप्रदेशस्वमेतेपों कथित शथक्‌ ।झाा 
सग्येयाश्राप्यसरयेया भननन्‍्ता यदि या पुन- | 
पुएुगलानां प्रदेशा स्युरनन्‍्ता वियतस्तु से ॥ध॥ 
फाएरय परिमाणस्तु हयोरप्पेतयो फिल | 
एकप्रदेशमाप्रस्यादप्रदेश वमिष्यस 4॥१ ०४ 


एक जीउद्धन्यके तथा घमोम्तिक्ाथ और अधघमोस्तिायके 
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प्रथक-प्थक असंख्यात प्रदेश कहे गये है | थुद्गलेंके सख्यात 
असंख्यात और अनन्त प्रदेश होते है । आकाशके अनन्त प्रदेश 
है । निश्चय और व्यवहाररूप दोनो प्रकारके कालके एक प्रदेशमात्र 
होनेसे उसे अग्रदेशी कहा गया है ॥८-१०॥ 


लोक-भलोकका विभाग 


लोकाकाशेश्वगाहः स्यादुद्वव्याणां न पुनबदिः । 
लोकालोकविभाग- स्यादत एवाम्बरस्यथ दि ॥११॥ 
जीवादि छहो द्वव्योंका अवगाहन छोकाकाश्में है, उससे 

बाहर नहीं । आकाणके जितने भागमें छहों द्वव्योका सद्भाव पाया 
जाता है, उसे छोक या छोकाकाश कहते है, और उससे बाहरके 
अनन्त आकाशको अलोक या अलोकाकाश कहते हैं | इस प्रकार 
एक ही आकाशके द्वव्योंके सदूभाव यां असदूभावके कारण दो 
भेद हो जाते है ॥११॥ 


छुहो दृव्योंके उपकार 
धर्मस्य गतिरत्र स्थादधर्मस्य स्थितिर्भवेत्‌ । 
उपकारो<व्गाहस्तु नमसः परिकीर्तितः ॥१ २॥। 
पुद्ठलानां शरीरं वाक्‌ प्रागापानो तथा मन; । 
उपकारः सुख दुर्ख जीवित सरण तथा ॥१३॥ 
परस्परस्य जीवानामुपकारो निगयते । 
उपकारस्तु कालस्य चतंना परिकीर्तिता ॥१४॥ 


जीव ओर पुह्लोके गमनमें सहायक होना धर्मास्तिकायका 
उपकार है। जीव ओर पुद्धछोंकी स्थितिमें सहायक होना अधर्मा- 
स्तिकायका उपकार हे । छहो द्वव्योको अवकाण देना यह आकाश 
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का उपकार कहा गया है। शरीर, वचन, श्वास, उच्छवास और 
मन ये पुद्गछाका उपकार है, तथा सुख-दु ख, जीवन और मरण 
ये भी पुदछोंका उपकार है, तथा खुख-दु खादिक जीवोके भी उप- 
कार जानना चाहिए। परस्परमें जो गुरु गिष्यका, स्वामी-सेवकका 
उपकार है, वह भी जीवोका उपकार कहा जाता है। द्रव्योंके 
परिवर्तनमं सहायक होना यह कालद्वव्यका उपकार है ॥१२-१४॥ 
पुदुछकी निरुक्ति 
भेदादिश्यो निमित्तेम्यः पूरणाद्‌ गलनादपि । 
पुद्दलानां स्वभावज्ञेः कथ्यन्ते पुद्धल्ा इति ॥$७॥। 
यत. पुदुल द्रव्य भेद-सघात आदि निमित्तसे आपसमें मिलता 
ओर बिछुडता है, अत. वस्तु स्वभावके ज्ञाता जिनेन्द्रदेवने उसे 
पुद्वल कहा है ॥१५॥ 
पुश्लके भेद्‌ 
अणु स्कन्धविभेदेव विविधा खल्ु पुद्दला- । 
स्कन्धो देशः प्रदेशश्र स्कन्धस्तु त्रिविधो भवेव ॥॥१६॥ 
अणु और स्कन्धके भेदसे पुद्दल दो प्रकारके है । इनमें स्कन्ध 
के तीन भेद ह--स्कन्ध, दश और प्रदेश ॥१६॥ 
स्कन्ध आदिका स्वरूप 
अनन्तपरसाणूनां सघात- स्कन्घ दृप्यते । 
देशस्तस्याधंमर्थार्च प्रदेशश परिकीतित ॥4७॥ 
अनन्त परमाणुआके समुदायको स्कन्ध कहते है | उस स्कन्ध 


४० था ञञा ब्छ- क हो चक थे री कर 
के आधे भागका दम कहते है और उसके भी आधे भागकों 
पदण फहत हू ॥१ज] 
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अणु ओर स्कन्धकी उत्पत्तिका कारण 
भेदात्तथा च सघातात्तथा तदुभयाढपि | 
उत्पय्चन्ते खलु स्कनन्‍्चा भेदादेवाणवः पुनः ॥१ ८ा। 
स्कन्धोकी उत्पत्ति मेदसे, संघातसे तथा दोनोंसे होती है । 
किन्तु परमाणुओंकी उत्पत्ति तो भेदसे ही होती है ॥१८॥ 
भावा्थ-स्कन्धोकी उत्पत्ति, महास्कन्धके भेदसे, या छोटे 
स्कन्धोंके समुदायसे अथवा बड़ेके भेद और छोटेके समुदाय इन 
दोनो निमित्तोंसे होती है, परन्तु अथुओकी उत्पत्ति स्कन्धोंके भेदसे 
ही होती है, क्योकि पुद्ठलके सबसे छोटे ठुकड़ेकी अणु या परमाणु 
कहते है | 
अजीब तत्त्वकी विशेष जानकारीके लिए तत्त्वाथैसूत्रका पॉचवाँ 
अध्याय और उसकी सर्वार्थसिद्धि और राजवात्तिक टीकाको देखना 
चाहिए। 


इस ग्रकार अजीवका वर्णन करनेवाला अप्टम अध्याय 
समाप्त हुआ | 


० नवस अध्याय : संक्षिप्त सार ७ 


इस अध्यायमें आख्रवतत्त्वका विस्तारसे विवेचन किया गया 

है । योगसे अथोत्‌ मन, वचन और कायकी हलन-चलतरूप क्रियाके 
द्वारा जो पौदूगलिक कर्म आत्माके भीतर आते है, उसे आखव 
कहते है | यदि हमारे मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति शुभ होती है, 
तो पुण्यकर्मका आखव होता है और यदि अशुभ होती है, तो 
पाप कर्मका आख्रव होता है । भावोकी तीव्रता, मन्दता आदिके 
द्वारा पुण्य या पापके आखवमें भी विशेषता होती है यतः मन- 
बचन-कायकी क्रिया प्रतिक्षण होती रहती है, अतः प्रतिसमय 
कर्मोका समुदाय आत्माके भीतर आता रहता है। और आत्माममें 
प्रवेश करनेके साथ ही वह आठ कर्मों रूपसे परिणत हो जाता 
है । आठ कर्मोके नाम इस प्रकार है--ज्ञोनावरण, दर्शनावरण, 
चेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय । कैसे कार्य 
करनेसे किस कर्मका तीत्र आख्व होता है, इस बातका विवेचन 

इस अध्यायमें किया गया है, यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति इन आठो 

कर्मेके आनेके कारणोको जानकर उनसे आत्माको सुरक्षित 

रखनेका प्रयल करे, तो वह बहुत शीघ्र आस्रवका निरोधकर और 
सचित कम पुद्गछोंकी निजेरा करके कर्म-लेपसे विनिर्मुक्त हो सकता 
है। आयुकर्मके आखवके कारण बतलाते हुए देव, मनुष्य, तियच 
और नरकमें ले जानेवाले कारणोंका विस्तारसे वर्णन किया गया 

है । नामकर्मके आखव बतलाते हुए त्रिकोक-पूज्य तीर्थकर प्रकृतिके 
आखवकी कारणमूत षोडश कारण-भावनाओका भी वर्णन किया 


गया है। अन्त त्रत और अव्नतका स्वरूप बतलाकर इस अध्यायको 
समाप्त किया गया है । 


नपम अध्याय 


आख्व तत्त्वका स्वरूप 
कायवाइमनसां कम स्टतो योगः स आखवः । 
शुभः पुण्यस्य विज्ञेयो विपरीतश्च पाप्मनः ॥१॥॥ 
काय, वचन और मनकी जो क्रिया हलन-चलन रूप होती है, 
उसे योग कहते है | वही योग आख़व माना गया है । वह योग 
यदि शुभ हो तो पुण्यका आखव होता है और यदि विपरीत हो 
अथात्‌ अशुभ हो, तो पापका आख़व होता है ॥१॥ 


आस््रवके दो भेद्‌ 
जन्तवः सकपाया ये कर्म ते साग्परायिकम । 
अजयन्त्युपशान्तादा ईर्यापथमथापरे ॥२॥ 
प्रथम गुणस्थानसे लेकर ठशवें गुणस्थान तकके जो जीव हैं, 
वे सकपाय कहलाते है, क्योंकि, आगेके गुणस्थानेमें कपायका 
अभाव है । जो कपाय-सह्ति जीव है, वे साम्परायिक आखबको 
उपाजंन करते है, और जो उपणान्तकपाय आइहि स्यारहवें, वारहवें 
और तेरहवे गुणस्थानवर्ती जीव है, वे ईयापथ आखवकों उपाजन 
करते है ॥२॥ 
भावाध --कपाय-सद्दित कर्मोमवक्ी साम्पसाथ्रिक आलव और 
कपाय-सहेत आखबकी इयोपथ आसव कहते है। जैसे गीली 
दीवाल पर उठती हट घृकि चिपक जाती है, उसी प्रकार सक्पाय 


नवस अध्याय रण्ज 


जीवके आनेवाछा कर्म बंध जाता है। किन्तु सूखी दीवाल पर 
जैसे उडकर आई हुई धूलि लम कर मड जाती है, उसी प्रकार 
कृषाय-रहित जीवके योगकी चचलतासे जो कम आते है, वे भी 
आत्मासे टकराकर भड़ जाते है, बन्धको प्राप्त नहीं होते । 


चतुःकपायपश्चाक्षस्तथा पञ्नमिरमतै, 
क्रियामिः पद्मविशत्या स्रास्परायिकमासत्रवेत्‌ ॥३॥। 
क्रोध, मान, माया, छोम, इन चार कषायोसे, स्पर्शन आदि 
पॉच इन्द्रियोसे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुणील और परिम्रह इन पॉच 
पापोसे और पच्चीस क्रियाओसे साम्परायिक आखव होता है ॥३॥ 
पत्चीस क्रियाओंका वर्णन सवार्थसिद्धिसे जानना चाहिए। 


आस््रवकी हीनाधिकताके कारण 
तीत्र-मन्द-परिक्षात-भावेम्यो ज्ञातमावत. । 
वीर्याधिकरणाम्याँ च तह्ठिशेष विदुर्जिना, ॥8॥॥ 
तीघ्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातमाव, चीयें और अधि- 
करणकी विशेषतासे साम्परायिक आखवमें विशेषता होती है ऐसा 
जिन भगवानने कहा है ॥9॥ 


भावाथें--एक सरीखे कर्मको करते हुए भी विभिन्न छोगोंमें 
उनके तीत्र-मन्द आदि भावोंके अनुसार कर्माखवमें विभिन्नता होती 
है,-यह इस श्लोकका अभिप्राय समझना चाहिए । अधिकरणके 
दो भेद बताये गये है--१ जीवाधिकरण, २ अजीवाधिकरण | 
जीवाधिकरणके १०८ भेद और अजीवाधिकरणके- सयोग, निसमे 
आदि ११ भेद बतलाये गये है | उनका विस्तृत विवेचन तत्त्वार्थ- 
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सूत्रकी टीका सवार्थसिद्धि आदिसे जानना चाहिए । यहाँ विस्तारके 
भयसे उनका वर्णन नहीं किया है | 


कर्मोके आठ मूल भेद बतला आये है । ये ही जीवके स्वरूप 
को धातकर उसका असली स्वभाव प्रकट नहीं होने देते है | पहले 
सिद्धोके जो आठ गुण बतला आये है, उन्हे ही ये आठ कर्म 
घातते है । अब आगे यह वतछाते है कि कैसे काम करनेसे क्रिस 
कर्मका आखव होता है । 


ज्ञानावरणीय कमके आर्रवके कारण 


मास्सयमन्तरायश्र प्रदोषो मिद्दवस्तथा । 

आंसादनोपघातो च ज्ञानस्योत्सूश्नचोदितों ॥५॥ 

अनाद्राथश्रवणमालस्य॑ शा्ब्रविक्रयः । 

बहुश्रुतासिमानेन तथा मिथ्योपदेशनमस्‌ ॥8॥ 

अकालाधीतिराचार्यो पाध्यायप्रत्यनीकता । 

श्रद्धाभावो5प्यनश्यासस्तथा तीर्थोपरोधनम्‌ ॥७॥। 

बहुश्नुतावमानश्र ज्ञानाधीतेश्व शाव्यता । 

इत्येते प्लानरोधस्य भवन्त्याजवहेतवः वाफा। 

ज्ञानी पुरुषकको देखकर ईष्यां करना, ज्ञानके साधनोंमें 

विध्न उपस्थित करना, ज्ञानी जनोंमें दंघ लगाना, उनका निहंव 
करना, आसादन करना, उनके प्रणस्त गुणोंमें भी दूषण प्रकट 
करना, जानका प्रतिकूल निरूपण करना, ज्ञानमें अनादर करनों, 
ज्ञोनका अर्थ समझने-सुननेमें आलूस्य करना, या अनादर पूर्वक 
गास्तरोंका अर्थ सुनना, आलूत्य करना, शास्त्रोको वेचना, पाण्डित्यके 
अभिमानसे मिथ्या उपदेश देना, अकाल्में अध्ययन करना, 
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जाचाये और उपाध्यायसे प्रतिकूल आचरण करना, श्रद्धा नहीं 
रखना, विद्याभ्यास नहीं करना, पाठशाला, स्वाध्यायगाला और 
सरस्वती-मवन आदिके काममें रुकावट डालना, अपने बहुज्ञानी 
होनेका अमिमान करना और दूसरे बहुश्रुतज्ञानीका अपमान 
करना, ज्ञानके अध्ययनमें शठता रखना इत्यादि कार्य ज्ञानावरणीय 
कर्मके आखवके कारण है अथात्‌ इन कार्यके करनेसे आत्माका 
अनन्त पदाथोकी जाननेवाछा ज्ञान प्रकट नहीं होने पाता ॥५-८॥ 


दर्शनावरणीय कमके आस्वक्के कारण 
द्शनस्यान्तरायश्व प्रदोषो निद्धवो5पि वा । 
मात्सयसुपघातश्र तस्यैवासादन तथा ॥8॥ 
नयनोत्पाटनं दीघंस्वापिता शयन दिवा । 
नास्तिक्यवासना सम्यग्शश्रिसदूषण तथा ॥९०॥७ 
कुतीर्थाना प्रशसा च जुगुष्सा च तपस्चिनाम्‌ । 
दर्शनावरणस्येते भवन्त्यास्रवष्ठेतवः ॥॥१ १॥ 
किसीके देखनेमें अन्तराय करना, दोष छगाना, निहव करना 
डरप्यी करना, उपधात करना, किसीकी देखी गई ठीक भी चस्तुमें 
दूषण प्रकट करना, किसीके नेत्र उखाड देना, बड़ी लूम्बी नींद 
लेना, दिनको सोना, नास्तिकताकी भावना रखना, सम्यग्टृष्टि पुरुष 
को दोष लगाना, कुतीर्थोकी प्रशसा करना, तपस्वियोंकों देखकर 
उनसे ग्छानि करना, इत्यादि दशनावरणीय कर्मके आमख्र॒वके कारण 
हैं, अथीत्‌ उपयुक्त काम करनेसे ऐसा कर्मबन्ध होता है जिससे कि 


आत्माका वा त्रेलोक्यका साक्षात्कार करनेवाला दरशंनगुण प्रकट 
नहीं होने पाता ॥९-११॥ 


जा 


ए 
धी] ध्ष्व 


श्ण्प जैनधर्सासमत 


अब चिन्ता, शोक आदि उत्पन्न करनेवाले और अनिष्ट-संयोग 
व इष्ट-वियोग करनेवाले असाता वेदनीयकर्मके आखवके कारण 
कहते है-- 

दुःख शोको वधस्तापः क्रन्दन परिदेवनम्‌ । 

परात्मद्विववस्थानि तथा च परपैशुनम्‌ ॥१२॥। 

छेदनं भेदन चेव ताडन दमन तथा | 

तजन भत्सन चैव सद्योडविश्वसन तथा ॥9३॥ 

पापकर्मोपजी वित्व॑ वक्रशीलत्वमेव च । 

शासत्रप्रदान विश्रम्भधातन विपमिश्रणम्र ॥१४॥। 

खड्ूछा-वागुरा-पाश-रज्जु-जाछा दिसजनम्‌ । 

धर्मविध्व॑ंसन धर्मप्रत्यूइकरणं तथा ।।३५॥॥ 

तपस्विगहंण शीलब्रतप्रच्यावन तथा । 

इत्यसद्देदूनीयस्य भवन्त्याखवहेतवः ॥।१ ६॥। 

दु.ख करना, शोक करना, किसीका वध करना, सन्ताप करना 

चिज्लाना और हाय-हाय करना, इतने काम चाहे स्वयं करे, चाहि 
ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देवे कि जिससे दूसरा उक्त काम करे 
और चाहे स्वय भी करे और दूसरोंको भी दुःख, शोकादि उत्पन्न 
करावे; तथा परायी चुगली करना, परके अग-उपागोंका छेदना; 
भेदना, परकी ताड़न करना, दमन करना, तजन करना, तिरस्कार 
करना, जल्दी विश्वास नहीं करना, पाप युक्त कार्यसे आजीविका 
करना, कुटिरू स्वभाव रखना, हिंसाके साधनमूत॑ शख्र आदि 
दूसरोको देना, विश्वासघात करना, विषोंका सम्मिश्रण करना, 
साकल, लगाम, पाश, रस्सी और जाछ आदिका बनाना, धर्मका 
विध्वस करना, धर्म-कार्योमें विन्च उपस्थित करना, तपस्वियोंको 


नवम अध्याय २०४६ 


निन्‍्ठा करना, दूसरोंको शीकू और ब्तसे डिगाना-गिराना इत्यादि 
कार्य असातावेदुनीय कर्मके आख्बके कारण है, अर्थात्‌ उक्त 
कार्येके करनेसे इष्ट-वियोग, अनिष्ट-सयोग आदि असाताके उत्पन्न 
करनेवाले कमका बन्ध होता है ॥१२-१६॥ 
अब इृष्ट-सयोग एवं अन्य खुख साधनोके मिलानेचाले पुण्यरूप 
सातावेदनीय कर्मके आखवके कारण कहते है-- 
दया दान तप शी सत्यं शोच दुस- क्षमा । 
वेयावृत्य विनीतिश्व जिनपुजाजब तथा ॥१७॥ 
सरागसयमश्चैव सयमासंयमस्तथा । 
भूतबरत्यनुकम्पा च सद्देधास्रवहेतवः ॥१८॥। 
प्राणियों पर दया करना, उन्हें दान देना, तप, गीलका पालन 
करना, सत्य बोलना, शौच रखना, इन्द्रियोंका दमन करना, क्षमा 
धारण करना, रोगी शोकीकी वैयाबृत्त करना, विनय रखना, जिनपूजा 
करना, सररू भाव रखना, सरागसयम ( मुनित्रत ) और सयमा- 
सयम ( श्रावक्रधम ) का पाछन करना, प्राणिमात्र पर तथा त्रती 
पुरुषों पर अनुकम्पा करना इत्यादि कार्य सातावेदनीय कर्मके 
आखबके कारण है ॥१७-१व॥॥ 
अब ससारमे रुलनेवाले और अविवेक उत्पन्न करनेवाले दर्शन 
मोहनीय कर्मके आखवके कारण कहते है--- 
केवलिशुत-सद्दानां धसंस्य त्रिदिवोकसाम । 
भवणवादअहण तथा तीथकृतासपि ॥१४8॥ 
मार्गसदूषण चेव तथैवोन्सागंदेशनम्‌ । 


इति दर्शनसोहस्य भवन्त्यास्रवहेतवः ॥२०॥ 
१४३ 
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केचली मगवान्‌ , श्रुतज्ञान, मुनि-आर्थिका आवक श्राविकारूप 
सघका ओर देवताका अवर्णवाद करना अथात्‌ उनमें जो दोष नहीं 
है उन्हे प्रकट करना, तीथेंकरोका भी अवणवाद करना, सन्मागेंय 
दृषण लगाना, कुमार्गका उपदेश देना इत्यादि कार्य दशंनमोहनीय 
करमके आखवबके कारण होते है ॥१९-२०॥ 
भावाथे--उक्त कार्योसे ऐसा कम वेंघता है, जिसके कारण 
जीवकी अनन्त कारू तक संसारमें परिश्रमण करना पड़ता हैं । 
अब सदा काल चित्तमें अग्ान्ति रखनेवाले प्रबल चारित्रमोह- 
नीय कर्मके आखवके कारण कहते है--- 
स्यात्तीत्रपरिणामों यः कपायाणां विपाकतः । 
चारित्रमोहनीयस्य स एवास्रचहेतव, ॥२१॥ 
क्रोध, मान, माया और छोभ इन चार कषायोके तथा हस्त, 
रति, अरति आदि नौ नोकपायोंके उदयसे जो क्रोध, मान आदि 
रूप तीत्र परिणाम होते है, वे सब चारित्रमोहनीयकर्के आखवर्क 
कारण है ॥२१॥ 
सावाथ--क्रोष, मान आदि करनेसे ऐसे कर्मका आख़ब 
होता हे, जिससे कि यह जीव व्रत, घोल-सयम जआादिके घारण 
करनेमें असमर्थ रहता है । 
आयुकर्मके चार भेद है, उनमेंसे पहले नारकायुकर्मके आखवबके 
कारण कहते हैं. 
उत्कृषमानता शलराजीसदृशरोपता । 
मायात्व तीघ्रलोमत्व नित्य निरनुकम्पता ॥+ शा 
अजस्र जीवधातित्वं सततानुतवादिता । 
परस्वहरण नित्य नित्य मैथुनसेवनम ॥२३े॥ 
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काम-भोगामिलापार्णां नित्य चातिग्रवृद्धता । 
जिनस्यासादन साधुसमयस्य च भेदनम्‌ ॥२४॥ 
मार्जारताम्रचूडादिपापीयःप्राणिपोपणस्‌ । 
नैःशील्यं व महारम्भपरिग्रहतया सह ॥२७ा 
कृष्णलेश्यापरिणत रोद्ृध्यान चतुर्विधम । 
आयुपो नारकस्येति भवन्त्यास्रवहेतवः ॥२ ६॥ 


अत्यन्त अधिक मान रखना, पाषाणकी रेखाके समान क्रोघ 
करना, मायाचार करना, तीत्र छोम रखना, निरन्तर निर्दय परिणाम 
रखना, सदा जीवधात करना, सदा झूठ बोलना, सदा पराये धनको 
हरना, नित्य मेथुन सेवन करना, काम भोगोकी नित्य बढती हुई 
अमिछाषा रखना, जिन मगवानक़ी आसाढना करना, साधुओकी 
परम्पराका और जेन-शासनका भेद करना, बिल्ली, मुगो, कुत्ता 
आदि पापी ( हिंसक ) प्राणियोंका पालन करना, ब्रत, शील आदि 
कुछ नहीं पालन करनां, महाआरम्म ओर परिग्रह रखते हुए क्ृप्ण- 
लेग्यासे युक्त मनोवृत्ति रखता, हिंसानन्द, मृषानन्द, चौयोनन्द्‌ और 
परिग्रहानन्द ये चार प्रकारका रोद्रध्यान रखना इत्यादि कार्य नार- 
कायुके आस्रवके कारण हैं |२२-२६॥ 


अब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय तथा पशु-पक्षियोंमें उत्पन्न करने- 
वाले तियच-आयुकमके आखवके कारण कहते है-- 
ने शील्य निम्नंतत्व॑ च सिथ्यात्व परवद्धनम्‌ । 
मिध्यात्वसमचेतानामधर्माणा व देशनम्‌ ॥२ ७ 
कृत्रिमागुरुकपूरकुइकुमोत्पादन तथा । 


तथा सानतुलादीनां कूटादीना प्रवत्तंनम्‌ ॥२ ८ा। 
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सुवर्णमौक्तिकादीनां प्रतिर्पकनिर्मितिः । 

वर्ण-गन्ध-रसादी नासन्यथापादन॑ तथा ॥॥२६॥ 

तक्र-क्षीर-घृतादीनामन्यद्वव्यत्रि मिश्रणस्‌ । 

वाचान्यदुत्काकरणमन्यस्य क्रियया तथा ॥३०॥ 

कापोत-नील-लेश्यात्वमारतध्यानं च दारुणम्‌ । 

वैयग्योनायुषो छ्या साया चास्रवहेतवः ॥३ १॥ 

शीछ पालन नहीं करना, ब्रत धारण नहीं करना, मिथ्यात्त 
सेवन करना, परको ठगना, मिथ्यात्व-युक्त अधर्मोका उपदेश देना, 
नकली अगरु, कपूर, कुकुम-केशर वगैरह बनाना, हीनाधिक नाप- 
तौल करना, खुबण, मोती, चॉढी आदिका प्रतिरूपक व्यवहार 
करना, धातुओंके वर्ण, गन्ध, रस आदिका अन्यथा वर्णादिक 
करना अथोत्‌ भस्मादि तैयार करना, छाछ, दूध, घी आदियें अन्य 
द्रव्य मिलाकर बेचना, वचनके द्वारा अन्यका परिहास करना, तथा 
कायकी क्रियाके द्वारा अन्यकी हँसी उड़ाना, कापोत और नीललेश्या 
रूप परिणाम रखता, इष्ट-वियोग, अनिष्ट-सयोग, वेदना और 
निदान ये चार प्रकारका दारुण आतंध्यान रखना, मायाचार 
करना इत्यादि कर्म तियंच आयुके आखवके कारण जानना 
चाहिए ॥२७-३१॥ 
अब मनुष्यों उत्पन्न करनेवाले मनुष्यायु कर्मके आखबके 

कारण कहते है--- 

ऋतजुत्वमीपदारम्भः परिग्रहतया सह्द । 

स्वभावसार्दव चैव गुरुपजनशीलता ॥३२॥॥ 

अल्पसक्लेशता दान विरति- प्राणिघाततः । 

आयुपो मानुपस्येति भवन्त्यास्रवहेतव- ॥३३॥ 


॥। 
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परिणामोंमें सरता रखना, अल्प परिग्रहके साथ अल्प आरम्म 
रखना, स्वमाव कोमल रखना, गुरुजनोंका पूजन करना, अल्प 
संक्लेश रखना, दान देना, प्राणिधातसे विरक्ति होना इत्यादि कार्य 
मनुष्यायुके आखवके कारण होते है ॥३२-३३॥ 


अब देवोंमें उत्पन्न करनेवाले देवायु कर्मके आख़बके 
कारण कहते है-- 


अकामनिजरा बालतपो मन्दकपायत्ता । 
सुधमंश्रचर्ण दानं तथायत्तनसेवनम्‌ ॥३४॥॥ 
सरागस यमश्रैच सम्यक्त्व देशलयमः । 

इति देवायुपो होते भवन्त्याज्नचद्देतवः ॥र२७॥ 


अकामनिज़ेरा करना, बारतप धारण करना, मन्द कषाय 
रखना, सच्चे धर्मका सुनना, दान देना, धर्मके स्थानोंकी सेवा 
करना, सराग सयम धारण करना, सम्यर्दशन और देशसयम पालन 
करना इत्यादि कार्य देवायुके आखवके कारण होते है ॥३४-३५॥ 


भावार्थ--विना इच्छाके परवश हो भूख, प्यास आदिकी 
बाधा सहन करनेसे जो कर्म-निजरा होती है, उसे अकाम-निजेरा 
कहते है। अज्ञान-पू्वंक तपश्चरणको बारू-तप कहते है । कषाय 
सहित साधुओंके सयमको सराग-सयम कहते है। श्रावकके ब्रतोको 


देश-सयम कहते है। इन सबके धारण करनेसे जीव मरकर देव- 
गतिमें उत्तन्न होता है । 


अब हौनाग, रोगी, शोकी, अभागी आदि अवस्थाओोके उसब्न 
करनेवाले अशुभनामकर्मके जारवके कारण कहते है-- 
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मनोवाक्कायचक्रत्व॑ं चिसंचादनशीरूता । 
मिध्यात्वं कूटसाज्षित्व पिशुनास्थिरचित्तता )र ६।। 
विषक्रियेटफापाकदावाग्नी ना प्रवर्तनम्‌ [ 
प्रतिमायतनोद्यानप्रतिश्रयथविनाशनम्‌ ॥३७॥। 
चैत्यस्य च तथा गन्धमाल्यधूपादिमोपणम्‌ । 
अतितीत्रकपायत्व॑ं पापकर्मोपजीवनम्‌ ॥ रे८।॥। 
परुषासद्यवादित्व॑ं सोभाग्याकरर्ण तथा । 
अशुभस्येति निर्दिष्ठा नाग्न आास्रवहेतवः ॥३६॥ 
मन, वचन और कायका कुटिल रखना, कलह करना, विसंवादी 
स्वभाव रखना, मिथ्यादशेन धारण करना, नकली या झूठी गवाही 
देना, चुगली करना, अस्थिरचित्त होना, विष बनाना, इंटोका पकाना, 
जंगलोंमें अम्िि छूगवाना, प्रतिमा, चैत्याल्य, उद्यान, वसतिका 
आदिका विनाश करना, देव-मन्दिरकी गन्ध, माला, धूप, केशर 
आदिका चुराना, अति तीव कषाय रखना, पाप-युक्त कर्मेंसि आजी- 
विका करना, कठोर और असक्य वचन बोलना, दूसरेके सोमाग्यका 
विलछोप करना इत्यादि कार्य अज्ञुगम नामकमेके आखबके कारण 
है अर्थात्‌ उक्त कार्योके करनेसे मनुष्य छेंगडा, लूछठा, अन्धा, 
अल्पायु, एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, दुमोगी, दु स्वर, कुटिछ गतिवाला, 
हीन संहनन व बुरे सस्थानवारा होता है ॥३६-३८०॥ 
अब सुन्दर शरीर, सौमाग्य, कीर्ति आदिके उत्पन्न करनेवाले 
शुभ नामकर्मके आखवके कारण कहते है-- 
ससारभीरुता नित्यमविसंचादन तथा । 
योगानां चाजवं नाम्न- शुभस्यास्रवहेतच- ॥४०॥ 
संसारसे सदा भयभीत रहना, कभी किसीसे कलह विसवाद 
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नहीं करना, और मन, वचन, कायका सररू रखना इत्यादि उत्तम 
कारये जम नामकममके आखवके कारण है ॥४०॥ 
विशेष--जभनाम और अशुमनामकमके भेदोकों आगे वन्ध- 
तत््वके प्रकरणमं बतछाया जायगा | 
शुभनामकर्मके भेढोंमें एक तीर्थंकर प्रकृति भी है, यह वह 
प्रकृति है, जिसके उदयसे मनुष्य नरसे नारायण हो जाता है, तीथ- 
कर एवं अहन्त पढको प्राप्त होता है और त्रेलोक्यका उद्धार 
करनेवाले सच्चे धर्मका उपदेश करता है, अत. अब उसी तीथंकर 
प्रकृतिके आख़वके कारणाको कहते है--- 
विशुद्धि०शेनस्योच्चैस्तपस्त्यागी च शक्तित- । 
सार्गप्रभावना उव सम्पत्तिविनयस्यथ व ॥8१॥ 
शीलब्नतानतीचारो नित्य सवेगशीलता । 
ज्ञानोपयुक्तता55भीचण समाधिश्र तपस्विनः ॥४२॥ 
वैयाद्ृत्यमनिद्दोंणिः पढ्विधावश्यकस्य च । 
भक्ति' प्रवचनाचायजिनप्रवचनेषु च ॥४३॥ 
चात्सल्य च प्रवचने पोडशेते यथोदिवाः । 
नाम्नस्तीथेकरत्वस्य भवन्त्यास्नवहेतव, ।॥४४॥| 
१ सम्यरर्शनकी परम विशुद्धि होना, २ शक्तिके अनुसार तप 
करना, ३ शक्तिके अनुसार त्याग ( दाव ) करना, ४ सम्मार्गकी 
प्रभावना करना, ५ विनयसे सम्पन्न होना, ६ त्रत और शीलछोका 
निर्दोष परिपाऊन करना, ७ ससारसे निरन्तर भयभीत रहना इना, ८ निर- 
न्तर ज्ञानाभ्यास करना और आल्म-ज्ञानमें उपयुक्त रहना, ९ साधु- 
समाधि करना, १० तपस्वियोंकी वेयावृत्य करना ११ सामायिकत 
जद छह आवश्यकॉंका निरन्तर परिषारून करना, १२ प्रवचनमें 
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भक्ति रखना, १३ आचायेकी भक्ति करना, १४ अहेड्कक्ति करना, 
१४ उपाध्याय-मक्ति करना ओर १६ प्रवचनमें वात्सल्य रखना, ये 
सोल्ह भावना तीर्थंकर प्रकृतिकि आखवके कारण है ॥४१-४५॥ 
अब नीच कुल्में उत्पन्न करनेवाले नीचगोत्रकर्मके आश्वके 
कारण कहते है-- 
असद्गुणानासाख्यान सदुगुणाच्छादन तथा ॥ 
स्वप्रशसाउन्यनिन्दा च नोचैगोतन्रस्य हेतवः ॥8५७॥ 
अपनेमें जो गुण नहीं है, उनको प्रकट करना, दूसरोंके 
अवशुणोंको कहना, तथा उनके सदगुणोंको आच्छादित करना, 
अपनी प्रशसा और परकी निन्‍्दा करना, अपनी जाति,कुछ आदिका 
मद करना, पद्च पापमय प्रवृत्ति रखना इत्यादि कार नीचगोत्रके 
आखवबके कारण है ॥४५॥ 
अब ऊँच कुछम उत्यन्न करनेवाले उच्चगोत्रकर्मके आखवके 
कारण कहते है-- 
नीचैडेत्त्यजुस्सेकः पूर्वस्य व विपयय- । 
उद्चेरगोन्रस्य सचेशेः प्रोक्ता भास्नवहेतवः ॥४६॥ 
नम्नवृत्ति रखना, अहकार नहीं करना, दूसरेके सदूगुणोंको 
प्रकट करना, अपने अवगुणोंको कहना, पर-प्रशसा और आत्म- 
निन्दा करना इत्यादि कार्योंकोीं सर्वज्ञदेवने उच्चगोत्रके आख्रवका 
कारण कहा है ॥४६॥ 
अब मनुष्यके छाम, भोग, उपभोग, वीय आदियसें विष्न 
करनेवाले अन्तरायकर्मके आस्रवके कारण कहते हैं--- 
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तपस्विगुरुचैत्यानां पूजालोपप्रच्तंनम्‌ । 

अनाथदीनकृपणभिक्षादिप्रतिपेघनम्‌ ॥४७|। 

वधबन्धनिरोधैश्व नासिकाच्छेदकत्तनम्‌ । 

प्रमादाद्दवत्तादत्तनैवेच्यग्रहर्ण तथा ॥४८॥ 

निरवधोपकरणपरित्यागो वधो$प्ञिनाम्‌ । 

दानसोगोपभोगादिमत्यूहकरण तथा ॥४६॥ 

ज्ञानस्य प्रतिपेधश् धर्मविध्मकृतिस्तथा । 

इत्पेवमन्तरायस्य सवन्त्यासत्रवद्देतचः ॥७०॥ 

तपसवी, गुरुजन और प्रतिमाओकी पूजाके विछोष करनेकी 

प्रवृत्ति करना, अनाथ, दीन और कृपण पुरुषोंकों भिक्षा आदि देने 
का निषेध करना, अपने आधीन दासी-दास तथा पश्ु-पक्षियोंका 
चंध करना, बन्ध करना, अज्न-पान रोक देना, उनकी नाक काट 
देना, कान काट देना, प्रमादसे देवताका दिया हुआ नेवेद्य-प्रसाद 
ग्रहण करना, तथा धर्म-साधनके निर्दोष उपकरणाका परित्याग 
करना, प्राणियोंकी हिंसा करना, तथा दूसरेके दान, राम, भोग 
और उपभोग आदिसे विध्न करना, ज्ञामका प्रतिषेध करना और 


धर्मस्त विध्त करनेवाले काय करना श्त्यादि फाय अन्तराय॑ कमके 
आज्वके कारण होते है ||9७-५०॥ 


आर कमाम ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, सोहनीय और 
अन्तराय ये चार घातिया कम तो पापरूप ही है। शेष चार 
फेमस सातावेदनीय, देव मनुप्यादि, शुभ आयु, उच्चगोत्र और 
जुभनामकम उग्यज्प है आर असातावेदबीय, अशुभ आयु, अश्म 
नामक ओर नोचगोत्रकरम पापरूप है | 
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अब आखवका उपसंहार करते है-- 
चघतात्किलासवेत्पुण्य पाप तु पुनरब्रतात्‌ । 
सक्तिप्याखवमित्येवं चिन्ध्यतेड्तो चतानतस ॥५१॥ 
त्रत धारण करनेसे पुण्यकर्मका आखव होता है और अव्रत- 
सेचनसे पापकृर्मका आस्रव हाता ह्ठै | सक्षेपर्मे आस्वतत्वका वर्णन 
इतना ही है। अतः आगे व्रत और अव्नतका विचार करते है॥५१॥ 


त्रतका स्वरूप 
हिंसाया भनृताच्चैच स्तेयादुव्ह्मतस्तथा । 
परिग्नहाष्व विरति* कथयन्ति त्रव जिना. ॥५२॥ 
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीक और परिग्रहसे विरत होनेकी जिन 
भगवानने व्रत कहा है ॥५२॥ 


अनतका स्वरूप 


पद्मपापश्रवृत्तिश्न पन्‍्चेन्द्रियाथसेवनम । 
भनिम्रहः कपायाणां जिनैरत्नरतम्लुच्यत्ते ॥५३|। 
हिंसादि पॉच पापोंमें प्रवृत्ति करना, पॉचो इन्द्रियोंके विषयों 
का सेवन करना और क्रोधादि कषायोका नहीं जीतना, इसे जिन 
भगवानने अव्रत कहा है ॥५३॥ 


त्रतोंका विशेष वर्णन चोथे और पॉचव अध्यायमें किया जा 
चुका है, इसलिए यहाँ नहीं करके आखबतत्त्वका वर्णन समाप्त करते 
हैं । अन्तमें इतना कहना आवश्यक है और यही आखवतत्त्वके 
चर्णनका फल है कि बुद्धिमान्‌ पुरुष उक्त कथनको भली भाति 
जानकर बुरे कार्मोंसे विरक्त हो कर शुभकायमें प्रवृत्त हों । 
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आखव॒तत््वकी विशेष जानकारीके लिए तत्त्वाथेसूत्रका छठा 
अध्याय और उसकी सवाथसिद्धि राजवार्त्तिक आदि टीकाओंको 
देखना चाहिए । 


इस प्रकार आखवतचका वर्णन करने वाला 
नवों अध्याय समाप्त हुआ | 


७ दशम अध्याय ; संक्षिप्त सार ७ 





पिछले अध्यायमें कर्मेके आनेके कारणोंका वर्णन किया गया 
है । उन कारणोसे कर्म-परमाणु चारो ओरसे खिंच कर आत्माके भीतर 
प्रवेश करते है। उनका आत्म-प्रदेशोके साथ एकमेक होकर मेल- 
मिलछाप हो जाता है उसे ही बन्ध कहते है | कर्मोका यह वन्ध चार 
प्रकारका होता है--प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुमागबन्ध और 
प्रदेशबन्ध । आनेवाले कर्म-परमाणुओमें जो ज्ञान, दश्शन सुखादिके 
घातने रूप अनेक प्रकारका स्वभाव पड़ता है, उसे प्रक्ृतिबन्ध कहते 
है । वे कर्म-परमाणु जितने समय तक आत्माके साथ सम्बद्ध रहेंगे, 
उस कालकी सीमाको स्थितिबन्ध कहते है । उनमें तीमत्र या मन्द 
रूपसे फल देनेकी जो हीनाधिक शक्ति पडती है, उसे अनुभाग 
बन्ध कहते है । तथा आनेवाले कर्म परमाणुओंका आठों कर्मों जो 
विभाजन होता है, उसे प्रदेशबन्ध कहते है। प्रकृतिबन्ध और 
प्रदेशबन्धका कारण योग अथोत्‌ भव, वचन, कायकी चचलता है, 
तथा स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धका कारण कषाय है | योग और 
कषायकी तीत्रता और मन्दताके अनुसार ही उक्त बन्धोंमें हीनाधि- 
कता होती है । कर्मके इन्हीं चारों प्रकारके बन्धोंका इस अध्यायमें 
विवेचन किया गया है। अन्तरसें आठों कर्मोंकी १४८ प्रकृतियोंका 
' पुण्य और पाप रूपसे विभाग बतलाया गया है। 


बशम भष्याथ 
करमवन्धके कारण 
बन्धस्य हेतवः पन्च स्थुमिथ्यात्यमस्तयमः । 
प्रमादश्च कपायश्र योगश्रेति जिनोदिताः ॥१॥ 
जिन भगवानलने मिथ्याठर्शन, असयम, प्रमाद, कपषाय और 
योग ये पॉच बन्धके कारण कहे है ॥१॥ 
ऐकान्तिक सांशयिक विपरीत तथेव च । 
आज्ञानिकन्न मिथ्यात्व तथा वेनयिकं भवेत्‌ ॥२॥ 
अतत्त्वोंके श्रद्धानकी मिथ्यात्व या मिथ्यादशन कहते है। 
उसके पाँच भेद है--एकान्तमिथ्यात्व, विपरीतमिथ्यात्व, विनिय- 
मिथ्यात्व, सणयमिथ्यात्व और जज्ञानमिथ्यात्व ॥र॥ 
भावाथे--वस्तुके अनेक धमौत्मक होने पर भी उसे एक धर्म 
रूप मानना, द्रव्यसे गुणकी सर्वेथा मिन्न मानना, यह एकान्त मिशथ्या- 
लत है। सम्रन्थ साधुको सी निम्नेन्‍्थ मानना, हिंसामय अधर्मको भी 
धमम समझना और अदेवको भी सुदेव मानना विपरीत मिथ्यात्व है। 
सभी देव-कुदेवकी, सुगुरु-कुगुरुकी और धर्म-अधर्मकी बराबर समान 
विनय करना सो विनयमिथ्यात्व है। अहिंसामय जैनधर्म सच्चा है 
कि नहीं--इस प्रकार बुद्धिकी द्विविधाको सशयमिथ्यात्व कहते है । 


हिताहित विवेक॒का अभाव होना अथवा पशुबन्धकी घमे मानना 
अज्ञानमिथ्यात्व है । 
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असंयमका स्वरूप और उसके भेद्‌ 
प्रवृत्तिरिन्द्रियाथेपु पद्चपापनिषेवणम्‌ । 
संयमस्य परित्यागः प्रोच्यतेडविरतिबुघे- ॥शे॥ 
पड़जीवकायपतञ्चाज्मनोविषयमेद्तः । 
कथितो द्वादशविधः स्वविश्विरसंयसः ॥४॥ 
इन्द्ियोंके विषयोंमें प्रवृत्ति करना, पॉंच पापोंका सेवन करना 
ओर संयमका धारण नहीं करना, इसे विद्वानोंने अविरति या असंयम 
कहा है । इस अविरतिरूप असयमके छह प्रकारके जीवोकी 
विराधनाकी अपेक्षा तथा पॉच इन्द्रियो और मनके विषय सेवनकी 
अपेक्षा सवज्ञ देवने बारह भेद कहे हैं ॥३-०॥ 
शुद्धयट्के तथा धर्म द्ान्त्यादिद्शलूक्षणे । 
योथ्जुत्साह- स स्वेज्ञेः प्रमादः परिकीत्तित ॥णा। 
आठ प्रकारकी शुद्धियोके करनेगें तथा उत्तमक्षमादि दगलक्षण 
धर्मके पालनमे उत्साहके नहीं होनेकी प्रमाद कहते है | इस प्रमादके 
द्वारा जीव प्रमत्त होते है ओर अपने शुद्ध स्वरूपसे च्युत होते है ॥५॥ 
विशेषा्--मन.गुद्धि, वचनगुद्धि, कायगुद्धि, भोजनमुद्धि, 
ईयाशुद्धि, य्याशुद्धि, व्युत्सगशुद्धि और विनयशुद्धि, ये आठ 
प्रकारकी शुद्धियाँ होती है। उत्तमक्षमा, मार्दव, आजेंव, भोच, 
सत्यसंयम, तप, त्याग, आकिश्वन्य और ब्रह्मचय ये दश प्रकारके 
धर्म कहे गये है । 
थे चारित्रपरीणाम कपन्ति शिचकारणम्‌ । 
क्रुन्मानवद्चनालोभास्ते कपायाश्वतुत्रिधा: ॥६॥ 
जो मोक्षके कारणभूत चारित्र घारण करनेके परिणाम न होने 
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देव, और आत्माके स्वरूपको कर्ष, दुःख देवें, उन्हें कषाय कहते 
है : वे कपाय मूलमें चार प्रकारकी है--क्रोव, मान, माया ओर 
छोम ॥६॥ 

कषाय के उत्तरभेद्‌ 


पोडशेच कपायाः स्युर्नोकपाया नवेरिताः । 
+ ईपन्नेदो न भेदो5त्र कपायाः पतन्चचिशतिः ॥७॥ 

अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, छोभ, अग्रत्याख्यानावरण 
क्रोध, मान, माया, छोम, प्रत्यास्यानावरण क्रोध, मान, माया छोम 
और सज्वलन क्रोध, मान, माया, छोभ ये सोलह कषाय है। हास्य, 
रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, खरीवेद, पुरुषवेद और नपुसकवेद 
ये नो नोकपाय है, इस प्रकार पदच्चीस कषाय होती है। यहाँपर 
इपत्‌ या अल्प कषायको नोकपाय जानना चाहिए ॥७॥ 


विशेषार्थ--जो कषाय सम्यर्द्शनका घात करे, उसे अनन्ता- 
नुगन्‍धी कहते है। जो कपाय श्रावकके ब्रतोंका घात करे उसे 
अग्रत्याख्यानावरणीय कहते है । जो कपाय मुनित्रतका घात करें, 
उसे प्रत्यास्यनावरणीय कहते है और जो यथाख्यात चारित्रका 
घात करे, उसे सज्वलन कपाय कहते है । 
कायवाड मनसा कम योग. शास्त्रे प्ररूपित, । 
जास्तवन्ति च कर्माणि यस्यारुस्वनपूर्वकम् ॥८ा। 
चच्तारो हि सनोयोगा. वाग्योगाना चतुष्ट यम । 
पत्न द्वी च वपुर्योगा, योगा पद्चदशोदिता, ॥8६॥ 
शास्रोमें मत-वचन-कायकी क्रियाको योग कहते है, इस योगके 
आश्रयसे ही कर्म आते है। चार मनोयोग, चार वचनयोग 
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और सात काययोग इस प्रकार योगके पन्द्रह भेद कहे 
गये है ॥<-<॥ 
वन्चधका स्चरूप॑ 


यज्नीचः सकपायत्वात्कर्णो योग्ययुद्दलानू । 
जादत्ते स्वेतो योगात्‌ स बन्धः कथितो जिनेः ॥१ ० 
यह जीव कषाय-सहित होनेसे कमेके योग्य पुद्गछोको चारों 
ओरसे ग्रहण करता है, इसे जिन भगवानने वन्ध कहा है ॥१०॥ 
वन्धके भेद्‌ 
प्रकृति-स्थितिबन्धी द्वों, बन्धश्राजुभवासिधः । 
तथा प्रदेशबन्धश्न ज्ञेयो वन्धश्चतुर्विधः ।॥९ १॥ 
उस कर्मके चार भेढ है--प्रकृतिवन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभाग 
बनन्‍्ध और प्रदेशबन्ध ॥११॥ 
भावाथ--कर्ममं ज्ञान, दशनव आदिको धात करनेका जो 
स्वभाव पडता है, उसे प्रकृतिवन्‍्ध कहते है । वह कर्म जितने समय 
तक आत्माके साथ रहेगा, उस कालकी मयादाको स्थितिवन्ध कहते 
है| शुभ-अशुभ फलके देनेकी अनुभागवन्ध कहते है। आये हुए 
कर्म पिण्डमें ज्ञानावरणीय कर्मका यह विभाग है, दर्शनावरणीय 
कर्मेका यह विभाग है, इस प्रकार कमे-प्रदेशोके विभाजनको प्रदेश- 
बन्ध कहते है । 
ज्ञान-दर्शनयो रोधों वेच्य मोहायुपी तथा । 
नासगोत्रान्तरायौ च मुलूप्रक्रतयः स्घताः ॥१ २॥ 


ए [8] 


ज्ञानावरणीय, ठशंनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, 
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गोत्र और अन्तराय ये आठ प्रकृतिबन्धके भेद है, इन्हे कर्मोकी 
मूल प्रकृतियों जानना चाहिए ॥१२॥ 
अब आठो कर्मोंकी उत्तर प्रकृतियोँ कहते है-- 
अन्याः पत्च नव द्वं च तथाइशर्विशतिः क्रमात्‌ 
चतस्श्न त्रिसयुक्ता नवतिद्द च पन्न च ॥१३े॥ 
उक्त आठों कर्मोकी उत्तर प्रकृतियाँ क्रम. पॉँच, नो, दो, 
अट्टाईस, चार, तेरानवे, दो और पॉच जानता चाहिए ॥१२॥ 
इन आठो कर्मोकी १४८ उत्तर प्रकृतियोंका विस्तृत विवेचन 
तत्त्वाथेसृत्रके आठवें अध्यायसे जानना चाहिए । 
इस प्रकार प्रकृतिबन्धका वर्णन समाप्त हुआ। 
अब स्थितिबन्धका वर्णन करते हैं-- 
कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति 
वेद्यान्तराययोज्ञोनदर॒गावरणयोस्तथा । 
कोटी कोव्य- स्मृतास्निशत्सागरार्णा परा स्थिति) ॥१४॥ 
मोहस्य सप्ततिस्ता. स्युविशतिरनामगोन्नयो । 
आयुपस्तु त्रयस्त्रि शत्सागराणा परा स्थिति; ॥१७॥ 
ज्ञानावरणीय, दुशनावरणीय, वेडनीय और अन्तराय इन चार 
कर्मांकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोडी सागरोपम है। मोहनीय 
कमकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोडी सागरोपम है । नाम और 
गोन्रकमकी उत्कृष्ट स्थिति बीस कोडाकोडी सागर-प्रमाण है और 
आयुरुमेकी उत्कृष्ट स्थिति तैतीस सागरोपम है ॥१४-१४॥ 
कर्मोकी जधन्य स्थिति 
मुहूर्ता द्वादश छेया वेच्रेड्टी नाम-गोन्रयो; । 


स्थितिसन्तमुह त्तेस्तु जघन्या शेपकर्मसु ॥१६॥ 
दर 
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वेदनीय कर्मकी जघन्य स्थिति बारह मुहत्ते, नाम और गोत्र 
की आठ म॒हत्ते और जेष पॉच कर्मोंकी जघन्य स्थिति अन्तमुंहते 
प्रमाण जानना चाहिए ॥१६॥ 
इस प्रकार स्थितिवन्धका वर्णन समाप्त हुआ । 
अब अनुभागबन्धका वर्णन करते है-- 
विपाकः प्रागुपात्तानाँ य * शुभाशुभकर्ंणाम्‌ । 
असावनुभवरो छ्लेयो यथानास भवेद्व सः ॥१७॥ 
पूर्वे-सनचित शुभ और अशुभ कर्मोका जो विपाक अथोत्‌ फछ 
मिलता है, उसे अनुभागवन्ध जानना चाहिए। वह अनुभागवन्ध 
यथानाम होता है. अर्थात्‌ जिस प्रकृतिका जैसा नाम है, उसके 
अनुसार ही वह अपने फलको देती है ॥१७॥ 
भावाथथ--जैसे क्रोध कषायका उदय क्रोपरूप फलको देगा, 
हास्यकर्मंका उदय हँसी उत्पन्न करेगा और साताकर्मका उदय 
सुखके साधन मिलायगा | इस अनुभागवन्धके सर्वधाति और देश 
घाति ऐसे दो भेद है, उनका विस्तृत वर्णन गो० कर्मकाण्डसे 
जानना चाहिए । ५ 
इस प्रकार अनुभागवन्धका वर्णन समाप्त हुआ | 
अब प्रदेशवन्धका वर्णन करते है । 
सवकम प्रहृत्यह्ानर्‌ सर्वेष्वपि भवेषु यत्‌ । 
ट्विविधान्‌ पुद्नलस्कन्धान्‌ सूचमान्‌ योगविशेषत* ॥१८० 
सर्वेष्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशकान्‌ । 
जात्मसात्कुरते जीवः स प्रदेशोड्मिधीयते ॥१६॥ 
सर्वे कर्मे प्रकृतियोके योग्य, सर्वे ही भवोमें फलके देने वाले, 
दो प्रकारके सूक्ष्म पुदूगल स्कन्धोकी योगकी विशेषतासे अहण कर 
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आशाके सर्व प्रदेशोषर अनन्तानन्त प्रदेगाकी संख्यामें जीच जिनकी 
आम्गसात, फरता है उन प्रदेशोक बन्धक्ो प्रदेशवन्ध कहते 
४ ॥१८-१५॥ 
कर्मोम पुण्य-पापका चिंभाग 
शुभाशुभोपयोगास्यनिमित्तो द्विविधस्तथा । 
पुण्यपापत्या हथा सबक प्रमियते ॥२०॥॥ 
उष्यमोत्र शुमायूषि सदयेध शुभनाम च। 
दिलावारिशदित्येच पुण्यप्रक्रतय स्मृता: ॥२१॥ 
मीघमंप्रिमसद्देथ स्वश्नायुर्नाम चाशुमम्‌ । 
एयशीतिर्घाधिशि' साथे परापप्रझ्तयः स्टृता- ॥२२॥ 
धर्मोपषयीग और असग्युमोपग्रोगफे मदसे योग ठो प्रकारका 
गाया गया है, उनके ही फारण सर्मी रूम पुण्य और पापके भेदसे 
दी विनागोम विमक्त है जाने ह। उच्च गोत्र, शुभ आयु, साता- 
पनय हर भें सामकर्म हनकी व्यास उत्तर प्रकृतियोँ 
प्रापणप मानो गई ह। सोचमोद्र, असातावेदनीय, नारकायु, 
सगन दानशसणा ३४५ और घानिया कर्मोझ़ी १७ ये सर ८२ बयासी 
पह लि । पाएय सोनी गे # ॥२०-२२॥ 
सदा दि: 
शा ख्दार एस्दी टीड्रायोकी देखता चाहिए | 
सि पार भधापतर गगन करसेगाला देसयां 
दिाय समान 7 । 


० ए कादश अध्याय ; संक्षिप्त सार ० 

करके आख़व रोकनेकों सबर कहते है। कर्म-परमाषु 
आत्माकी ओर आकष्ट ही न हो, या आत्मामें प्रवेश व कर सक, 
इसके लिए जिन उपायोंके आल्म्बनकी आवश्यकता होती है, उन्हें 
सवरका कारण कहा जाता है । वे पॉच प्रकारके है-शुप्ति, समिति, 
धर्म अनुप्रेक्षा, परीपहजय और चारित्र | मन, वचन, कायकी 
चचलताके रोकनेको गुप्ति कहते है । कर्मोके आखवको रोकनेके 
लिए यही सबं-श्रेष्ठ उपाय या प्रधान कारण है। किन्तु ससारी 
जीवकी प्रवृत्ति पुरातन सस्कारोके कारण कुछ ऐसी विलक्षण वन 
रही है कि मन, वचन, कायकी प्रवृत्तियोका एकदम रोकता समव 
नहीं है, अत*' उसके लिए मध्यम मार्गरूप शेष चार उपायोंका 
आलूम्बन आवश्यक होता है । चलने-फिरने, उठने-बेठने ओर 
खान-पानादियें जीवरक्षाकी दृष्टिसे जो सावधानी रखी जाती है, उसे 
समिति कहते है । विषयकषायोंके जीतनेके उपायोकों धर्मे कहते 
है। घर्म-घारण करनेके लिए या धारण किये हुए घर्मकी स्थिरताके 
लिए जो मानसिक तैयारी की जाती है, या ससार, देह और भोगोसे 
विरक्ति उत्पन्न करनेके लिए जो मावना की जाती है उसे अनुमेक्षा 
कहते हैं। आनेवाले सकटोंके सहन करनेको परीषपहजय कहते है 
ओर सदाचारके पालन करने तथा उसे उत्तरोत्तर विकसित करते 
रहनेको चारित्र कहते है | प्रस्तुत अध्यायमें सवरके इन्हीं पॉचों 

कारणोका उनके उत्तर भेदोंके साथ निरूपण किया गया है । 

दो 


सक्तावश भयाय 
सवरतत्त्वका स्वरूप 
फर्मबन्धनद्वेतूनासात्मनः सति सम्भवे । 
स्षाम्रयस्य निरोधो यःस जिनेः सवरः स्छृतः ॥१॥। 
कर्म-बन्धक कारण जो मिथ्यादशेन, अविरति आदि वन्ध 
तत्वके वर्णन बता आये हू, उनका आत्मार्मे सद्भाव सभव होने 
पर उनके निमित्तते जो कमांका आख्रव होता है, उसके निरोधको 
जिन भगवानने सबर कहा है ॥१॥ 
गुप्तिः समितयों धर्म परीपदजयस्तपः । 
धमुप्रपाश्य घारित्र सन्ति सवरहेतवः ॥२॥ 
गुप्ति, समिति, धम, परीपह-जय, तप, अनुप्रेक्षा और चारित्र 
ये समसके बारण बतटाये गये है ॥श॥ 
गुप्तिका स्वरूप और भेद 
घोगानो निम्रह' सम्पग्गुप्तिरिस्यभिर्धीयते । 
गगोगुप्तिषेणेगुप्ति छायगुप्तिश्व सा प्रिया ॥३॥ 
नम जीर काय इन तीनों योगाके सम्यकू विग्रहको 
पा भुप्ति सीन प्रकारडी हे--मनेगुप्ति, वचनगुप्ति 
;॥श॥ 


शाएए --१४४% ३८ 


लि सफूसय विजरल्‍्पफे क्मावक्नों मनोगृप्ति 
357 ॥ छा नर विकया-साप क्षादि बचन-जाल्फे निरेवको 
॥ अ्गीरद्ध हल्न-चअलन, संसनागननादिकऋ 


ही 
पतले 
गत एस 
ए 


हि] 
कं हो फुन ्य जु- 
हेड $ 4, 7४ ई ॥। ह रर 


हर 
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निग्रहको कायगुप्ति कहते है । कहनेका सार यह कि मत-वचन- 
कायसे सर्वे सासारिक विकल्प-जालकों दूर कर शुद्ध आत्मस्वरूपर् 
स्थिर होना गुप्ति हे । 
तत्न प्रवत्तमानस्य योगानां निम्नमहे सति । 
तन्निमित्तासवाभावात्सदयो सवति सवरः ॥8॥ गा 
इन गुप्तियोमें प्रवर्तमान पुरुष के मत-बचन काय रूप तीनों 
योगोके निग्रह हो जाने पर योगोके निमित्तसे होने वाले आखबका 
अभाव हो जाता है, जिससे कि कर्मोंका आना रुक जानेसे शीघ्र 
सवर होता है ॥9॥ 
समितियोछे भेद्‌ 
ईर्याभापेपणादाननिक्षेपोत्सगगमेद्तः 
पतन्चगुप्तावशक्तर्य साथो. समितयः सता: ॥५॥॥ 
ईयोसमिति, भाषासमिति, एबणासमिति, आदाननिक्षेपण- 
समिति और उत्सगेसमिति ये पॉच समितिया कही गई है। अब 
साधु गुप्तियोके धारण करनेमें असमर्थ होता है, तब वह समितियों 
को धारण करता है, अर्थात्‌ उनका आश्रय लेता है ॥५॥ 
भावाथे--बद्यपि कर्मोके आस्वको पूर्णत रोकनेमें समथे गु्ति 
ही है, परन्तु गुप्तियोमें साधुके लिए एक अन्तमहत्तेंसे अधिक रहना 
अगक्य है, अतः उस समय साधु अपने खान-पान, गमनांगमन, 
वचन-व्यवहार आदिको अत्यन्त सावधानीसे सबम पूर्वक करता है, 
बस, उसका यह संयम पूरक व्यवहार ही समिति कहलाता है । इन 
पॉचों समितियोका मुनिधर्मके वर्णन करते समय विस्तृत वर्णन कर 
आये है । | 
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“दश धम 
उमा सदुवजते शोच ससत्य सयमस्तपः। .._ 
त्यागो$किश्चनता ब्ह्मधर्मों दशदिधः स्मृतः ।|६॥ 
उत्तम क्षमा, उत्तम मादव, उत्तम आजव, उत्तम शौच, उत्तम 
सत्य, उत्तम सयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिदश्वन्य और 
उत्तम ब्रह्मचये, यह दश प्रकारका धर्म माना गया है ॥६॥ 

१ उत्तम क्षमा रा 
क्रोधोत्पत्तिनिमित्तानामत्यन्तं सति सम्भवे । ' 
आक्रोश-ताडनादीना काछुप्यो परम क्षमा ॥ण। 

क्रोधकी उत्पत्तिके कारणभूत आक्रोञ, ताडन, मारण आदिके 
अत्यन्त सम्भव होनेपर भी, अथात्‌ अपने ऊपर उक्त आपत्तियोंके 
आजानेपर भी चित्तमें कछुपता या विकार भावको उत्पन्न नहीं होने 
देना उत्तम क्षमा है ॥७॥ 
२ मार्द्वधमका वर्णन 
अभावो यो5मिसानस्य परे; परिभवे छृते । 
है जात्यादीनामनावेशान्मदाना मादव हि तत्‌ ॥८॥ 

५ औरके द्वारा अपना अपमान भी किये जाने पर अभिमान 
"है करना ओर जाति, कुछ आदि मोंको मनमें भी नहीं लाना 
सो मादव धमम है ॥८॥ 

३ आज बधर्म 
अमन फाययोगानासवक्रत्व तदाजवस्‌ । 


मेने, वचन ओर काय इन तीनों योगोकी कुटिलता रहित सरल 
परिणति रखना आजव धर्म है। 
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परिभोगोपभोगत्व जी वित्तेन्द्रियमेदतः । 
चतुर्विधस्य लछोभस्य निव्ृत्ति. शीचमुच्यत्ते ॥६॥ 
परिभोग, उपभोग, जीवित और इनच्द्रियके भेदरूप चार ग्रकार 
के छोमकी अत्यन्त निवृत्तिको शौचधर्म कहा है ॥९॥ 


विशेषाथ---खान-पानकी वस्तुओकी परिभोग और बख्र, भवन 
शय्यादिकों उपभोग कहते है। छोभ या तो उपभोग-परिम्रोगको 
वस्तुओंका होता है या जीनेका और इन्द्रियोके विषयसेचन 
का । अतः इन चारो ही प्रकारके छोमके त्याग करने पर मनुप्यके 
हृदयमे पूर्ण पवित्रता आती है । 


४ सत्यधर्म 
ज्ञानचारित्रशिक्षादी स धम- सुनिगधते । 
धर्मोपद्चहणाथ यत्साधुसत्य तदुच्यते ॥३०॥ 
आत्मा-धमंकी वृद्धिके लिए जो ज्ञान, चारित्र और प्रायश्वित्त 
आदियमें सचाई रखी जाती है, उसे उत्तम सत्य धर्म कहा है ॥१०॥ 


६ संयमधर्म 
इन्द्रियार्थपु वेराग्य प्राणिनाँ वधवर्जनम्‌ । 
समितो वतंसानस्य मुनेर्भवति सयस- ॥११॥ 
इन्द्रियोके विषयोंमे वैराग्य धारण करना और प्राणियोंकी 
हिंसाका त्याग करना संयम है । यह घर्म समितिमें प्रवतमान 
मुनिके जब होता है तब वह उत्तम सयम कहलाता है ॥११॥ 
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७ तपोचर्म 
पर कर्मक्याथथ यत्तप्यते तत्तप+ स्मृतस्‌ । 
कर्मोंके क्षय करनेके लिए विना किसी सासारिक प्रलोभनके 
जो तपश्चयी की जाती है, वह उत्तम तपोबर्म माना गया है । 
८ त्यागधम 
त्यागस्तु धर्मशाखादिविश्राणनसुदाह्ृतम्‌ ॥१ २॥ 
धर्मका उपदेश देना, शाखका वितरण करना ओर बुरी 
प्रवृत्तियोका त्याग कराना सो त्यागधम माना गया है ॥११२॥ 
& आकिअन्यचर्म 
समेदसित्युपात्तेपु शरीरादिषु क्ेघुचित्‌ । 
असिसन्विनिदृत्तियों तदाकिब्वन्यमुच्यते ॥॥१ ३) 
धारण किये हुए शरीर, पीछी, कमण्डऊु, शास्र आदिम यह 
मेरा है! इस प्रकारके अभिग्रायकी सर्वथा निवृत्तिको आक्किचन्य 
धर्म कहा गया है ॥१३॥ 
१० चह्मचयचर्म 
ख्रीससक्तशय्यादेरुमूताइनास्ख॒ते; । 
तत्कथायाः भ्रुतेश्व स्थाद्‌ ब्रह्मचय हि चर्जनात्‌ ॥१४॥ 
हर ससक्त शय्यादिका त्याग करना, पहले भोगी हुई 
ख्ियोंके स्मरणका त्याग करना और खियोंकी राग-वर्धक कथाओके 
सुननेका त्याग करना सो ब्रह्मचयघम है ॥१४॥ 
इति प्रवर्तसानस्य धर्म भवति सवरः। 
तहिपज्षनिसित्तस्थ कर्मणोज्नासवे सत्ति ॥३५॥ 
इस पकार जो दश प्रकारके ध्मेमें प्रदृत्ति करता है, उसके 
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धर्मोके प्रतिपक्षी क्रोधादि कैषायोंके आखव रुक जानेसे संवर 
होता है ॥१५॥ 
वाईस परीषह-जय 

क्षुत्पिपासा च शीतोप्ण-दुश-मत्कुणनग्नते । 

अरति: स्री च चर्या च निपद्या शयन तथा ॥१६॥ 

जाक्रोशश्व वधश्चेव याचनालाभयोह्रयस । 

रोगश्व तृणसस्पशंस्तथा व मलधारणम्‌ ॥१७॥ 

भसत्कारपुरस्कार प्रज्ाशानमदशनम | 

इति द्वाविशति. सम्यक्‌ सोढव्याः स्यथुः परीपहाः ॥१८॥ 

१ भूखकी वेदना सहना, २ प्यासकी वेदना सहना, ३ शीत 
की चेदना सहना, ४ उष्णताकी बेदना सहना, £ डास मच्छर, 
खटमल आदिकी वेदना सहना, ६ नपभपनेका दुःख सहना, 
७ अरुचिकर या अग्रिय पदा्थेके सयोग मिलने पर उसका दु'ख 
सहना, ८ खियोके द्वारा उपद्रव आजाने पर भी अडोल-अकम्प 
वने रहकर त्रह्मचर्यक्री रक्षा करते हुए खीपरीषहका जीतनों, 
९चलनेसमे ककर-पत्थर आदिकी वाधाका सहना, १० ककरीडी 
पथरीछी भूमिपर बैठनेका दु ख सहना, ११ भूमिपर सोनेका दुःख 
सहना, १२ दूसरेके द्वारा गाली-गछाज करने पर भी शान्त बने रहना, 
१३ दूमरेके द्वारा मारण-ताडन आदि होने पर भी जञान्त रहना, 
१४ अत्यन्त भूख प्यास लगने पर भी किसीसे कुछ नहीं मॉगना, 
१४५ भोजनके अछाभमें भी सन्तुष्ट रहना; १६ रोग आढि हो जाने 
पर भी सहप उसकी बेढनाको सहना, १७ चलते-फिरते घास, 
कास आहि तीखे पदार्थंके चुमनेका दुख सहन करना, 
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१८ शरीस्के मल्से संल्ति हो जाने पर भी जीवरक्षाके अभिप्रायसे 
स्नान नहीं करना, १९ आदर-सत्कार नहीं होने पर और अपमान होने 
पर भी उसका विचार तक नहीं करना, 2० अवधिज्ञान आदि हो 
जाने पर भी उसका मद नहीं करना, २१ अवधिज्ञान आदिके नहीं 
होने पर मी वित्तको खेद-खिन्न नहीं करना, २२ भयकर कष्ट आने 
पर और ब्रताढिकसे अष्ट होनेके अवसर आने पर भी सम्यर्दशनसे 
च्युत न होना और अपने ब्रतोको वरावर स्थिर रखना, इस प्रकार 
ये बाईस परीषहोंको अपने स्वीकृत किये ब्रतोके सम्यक्‌ परिपालनके 
निमित्त सहपे सहन करना चाहिए ॥१६-१ व|॥ 
संचरो हि भवत्येतानसक्िप्टेन चेतसा । 
सहमानस्य रागादिनिमित्तास्रवरोधत- ॥१ ध।। 
उक्त बाईस परीषहोको सक्क श-रहित चित्तसे सहनेवाले साधुके 
रागादि कारणोके द्वारा होनेवाले कर्मोका आख्रव रुक जानेसे 
हान्‌ सवर होता हे ओर कर्मोकी निजेरा भी होती है, इसलिए 
साधुजन सह परीपहोको सहन करते है ॥१९॥॥ 
तपो हि निर्जराहेतुरुत्तरत्न प्रचच्यते । 
सब रस्यापि विद्वासो विहुस्तन्मुखकारणम्‌ ॥२०॥ 
तप नि्जराका कारण हे ऐसा आगे निजेरा प्रकरणमें कहेंगे, 
परन्तु विद्वत्ननोंने तपको सवरका भी प्रधान कारण कहा है ॥२०॥ 
वारह अलुप्रक्षाएँ 
अतनित्य शरणामावो भवश्नेकत्वसन्यता | 
जशौचमालवश्रेव सबरो निर्जरा तथा ॥२१॥ 
लोको दुलूमता बोधे. स्वाख्यातत्वे च्पस्थ च्‌ ! 
अनुचिन्तनसेतेपासनुप्रेक्ठा. प्रकोत्तिता, ॥२२॥ 
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१ अनित्य भावगा, २ अशरण भावना, ३ संसार भावना 
४ एकत्वमावना; ५ अत्यत्व भावना, ६ अश्ुचि भावना, ७ आख़व 
भावना; < सब॒र भावना, ९ निजेरा भावना, १० छोक भावना, 
११ बोधि-दुलेस सावना और १२ धर्म-मावना, ये बारह अभनुम्रेक्षा 
कहलाती है, इनका सदा चिन्तवन करना चाहिए ॥२१-२२॥ 
भावाथे--ससार और शरीर आदिके स्वरूपका चिन्तवन करने 
को अनुप्रेक्षा या भावना कहते है । 
१ अनित्य-भावना 
क्रोडीकरोति प्रथम जातजन्तुमनित्यता । 
धान्नी च जननी पश्चाद्धिग्सानुष्यमसारकम ॥२३॥ 
इस ससारमें उत्तन्न हुएप्राणीको अनित्यता सबसे पहले अपनी 
गोदीमें छूती है, धाय. और माता पीछे । ऐसे इस असार मनुष्य 
भवको धिक्कार है । ऐसा विचार करते हुए सासारिक पदार्थंसि 
ममता त्यागना अनित्यानुप्रेक्षा है ॥२२॥ 
२ अशरण-सावना 
डपच्नातस्य घोरेण रूत्युव्याप्रेण देहिनः । 
देवा भपि न जायन्ते शरण किम्रु मानवाः ॥२४॥ 
मृत्युरूपी भयानक व्याप्रसे आक्रान्त प्राणीको बचानेके लिए 
दवता भी रण नहीं है, तो फिर वेचारे दीन मानवोकी तो कथा 
ही कया है, ऐसा विचार करना अशरण-भावना है ॥२०॥ 
४३ सरसार-भाव ना 
चतुर्गतिबटीयन्त्रे सन्निविश्य घटीमिव । 
भात्मान अमयत्येव हा कष्ट कमंकच्षिक, ॥२ ७० 
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कर्मरूपी काछी (खेती करने वार किसान) चतुगतिरूपी 
घटीयत्रमें ( राह्टमें ) घडीके समान इस प्राणीको जोड़कर उसे 
निरन्तर परिभ्रमण कराता रहता है, ऐसा विचार करना ससाराजु- 
प्रेक्षा है ॥२५॥ 
४ एकत्व-भावना 
कस्यापत्यं पिता कस्य कस्याम्वा कस्य गेहिनी । 
एक एवं भवास्भोधी जीचो अमति हुस्तरे ॥२८६॥ 
इस संसारमें कौन किसका पुत्र है और कौन किसका पिता 
है. कौन क्रिसकी माता है और कौन किसकी ख्री है ? यह जीव 
इस दस्तर ससार-समुद्रमं अकेला ही अमण करता रहता है, ऐसा 
चिन्तवन करना एकल्वमावना है ॥२६॥ 
४ अन्यत्व-भावना 
अन्य। सचेतनो जीवो वपुरन्यद्चेतनम्‌ । 
हा तथापि न मन्यन्ते नानात्वमनयोजनाः ॥२७॥॥ 
यह सचेतन जीव भिन्न है, और यह अचेतन शरीर भिन्न है, 
ऐसा स्पष्ट अनुभव होते हुए हाय, बड़े कष्टकी बात है. कि मनुष्य 
भरीर और आत्माकी भिन्नताको नहों सममते है, ऐसा चिन्तव॒न 
करना अन्यत्व भावना है ॥२ज। 
६ अशुचि-सावना 
नानाकृमिशताकीणं दुर्गन्धे सलूपूरिते । 
भात्मनश्र परेपा च क शुचित्व शरीरके ॥२८॥ 
नाना जातिके सहसों कीडोंसे व्याप्त, दुगैन्धित और मल-मृत्र 
से पूरित अपने या पराये शरीर्सें कहाँ पवित्रता है, ऐसा चिन्तवन 
फरते हुए गरीरते विरक्त रहना जशुचि सावना है ॥२८॥ 
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७ आख्रव-भावना 
कर्मास्मोमिः अपूर्णोड्सी योगरन्धसमाहतैः । 
हा दुरन्ते भवाम्भोधो जीवो सज्ति पोतवत्‌ ॥२७॥ 
योगरूपी छिद्रोसे आने वाले कमेरूप जलसे मरा हुआ यह 
जीव जहाजके समान इस दुरन्त संसाररूपी समुद्रमें ड्रव जाता है, 
यह महान्‌ कष्टकी बात हे | ऐसा विचार करते हुए कर्मेके आखव 
से बचनेक्री निरन्तर चेष्टा करते रहना आख़ब-माचना है ॥२९॥ 


८ संवर-सावना 
योगद्वाराणि रुन्धन्तः कपाटेरिव गुप्तिभिः । 
आपतक्निन बाध्यन्ते धन्‍्या- कर्ममिरुत्कटोः ॥३०॥ 
किवाडाके समान गुप्तियोंके द्वारा योगरूपी द्वारोको वन्ठकर 
४5 का. ८७ होते 
धन्य पुरुष आने वाले विकट कर्मोंके द्वारा नहीं पीड़ित होते है, 
ऐसा चिन्तवन करते हुए संवर करनेके लिए निरन्तर उद्यत रहना 
संवर-भावना है ॥३०॥ 
&£ निजेरा-साचना 
गाढोपजीयंते यद्ददामदोपो विसर्पणात्‌ । 
तद्दन्निजीयते कम तपसा पू्वसब्वचितम्‌ ॥३१॥। 
जिस प्रकार आमागयमें सचित अपक मरू अनभ्ञन आठिके 
द्वारा परिफक होकर निकल जाता है, उसी प्रकार अनेक पू् 
भवोसे सचित कर्म अनगन-आदि तपोके द्वारा कड जाता है, ऐसा 
चिन्तवन करते हुए सदा तप घारण करनेकी उत्सुक रहना निजेरा 
भावना हैं ॥३१॥ 
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१० लछोक-भसावना 
नित्याध्वगेन जीवेन अमता लोकवर्त्मनि | 
पसतिस्थानवत्कानि कुलान्यध्युपितानि न ॥। ३२॥ 
इस लोकरूपी मार्ममें निरन्तर परिभ्रमण करते हुए सतत- 
पथिक इस जीवने वसति स्थानोके ( पडावोंके ) समान किन-किन 
कुलोंको बार-बार नहीं सेवन किया है ? अथीत्‌ इस सारे लोकमें 
अनन्त बार जन्म-मरण किया है, ऐसा चिन्तवन करके लोकसे भय- 
भीत हो उससे छूटनेका उपाय करते रहना लोक-भावना है ॥३२॥ 
११ वोधिदुल्भ-भावना 
भोज्ञारोहणनिःश्रेणि कद्याणानां परम्परा । 
भहो कष्ट सवास्भोधौ बोधिजीवस्य ढुलभा ॥३३॥ 
मोक्षरूपी महरू पर चढ़नेके लिए नसेनी स्वरूप और कल्याणोकी 
३ राडप यह बोधिक़ी प्राप्ति होना, इस ससार-समुद्रमें अहो कष्ठ 


” कि जीवको अत्यन्त दुलेम है। अर्थात्‌ अन्य सब वस्तुओंकी 
प्राप्ति ज +क वार सुरुम है, परन्तु पम्यज्ञानको प्राप्ति अत्यन्त 
उैल्म है, ऐसा विचार कर निरन्तर सच्चे आलिक ज्ञानक्ी 

प्राप्तिके लिए ब 


मैयत्र करते रहना चाहिए, यह बोधि दुलूभ भावना 
॥३१॥ न मे 


१२ घ्म-भावना 
शान्त्यादिलक्षणो घर्स, स्वाख्यातो जिनपुद्धवे, । 
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लिए स्तम्मके सह्ण है, ऐसा विचार करते हुए सदा धर्म धारण 
करनेमें प्रथलशील रहना धर्म-भावना है ॥३२४॥ 

एवं भावयतः साधोर्मचेद्धमेमहोद्यमः । 

ततो हि नि-प्रसावस्य सहान्‌ भवति संबर- ३५ 

इस प्रकार उक्त बारह भावनाओंका चिन्तन करते हुए साधुके 
धर्म-घारण करनेमे महान्‌ उद्यम होता है और प्रमाद-रहित 
अवस्था प्रकट होती है। इस मकार बारह भावनाओके चिन्तनसे 
कर्मोका महान्‌ सवर होता है ॥३५॥ 

अब आगे सबरके कारणमूत चारित्रका वर्णन करते है-- 

बुत्त सासयिक छ्लेयं छेदोपस्थापनं तथा । 
परिहार च सूच्म च यथाण्यातं च पद्चमस्‌ ॥३६॥ 

१ सामायिकचारित्र, २ छेढोपस्थापनाचारित्र, ३ परिहार- 
विशुद्धिचारित्र, 9 सूक्ष्मसाम्परायचारित्र ओर ५ यथाख्यातचारित्र, 
ये चारित्रके पाँच भेद है ॥३६॥ 

१ सामायिकचारित्रका स्वरूप 
प्रत्याख्यानससेदेन सर्वसावयकमंण- | 
नित्य नियतकालं वा बृत्त सामयिक स्उतम्‌ ॥३७॥। 

सर्वे सावद्य कर्मका अभेदरूपसे सर्वेदाके लिए या नियत 
कालके लिए त्याग करना सामायिक-चारित्र है ॥३७॥ 

भावा्थे--जीवन-पर्यन्तके लिए पॉचों पापोका त्याग करनेके 
पश्चात्‌ सर्वे सावद्य कर्मोका पुन. सामूहिक रूपसे त्यागकर निर्विकल्प 
अवस्थाको नियत समय तक धारण करना सामायिक चारित्र 
कहलाता है । 
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: शछेदोपस्थापना चारित्र 
यत्र हिंसादिमेदेन त्याग: सावचकर्मणः । 
बतलोपे विशुद्धिवाँ देदोपस्थापन हि तत्‌ ॥रेफा॥। 
जब हिंसादिके मेद्से सावध करमका त्याग जिया जाता है 
अथवा ब्रतके छोप हो जाने पर पुन. उसे धारण कर जो शुद्धि की 
जाती है, वह छेदोपस्थापनाचारित्र है ॥३८॥ &ु 
भावाध--छेदोपस्थापनाके आचार्योने दो अथ किये है । छेद 
नाम मेदका है | जब साधुके यह विकरुप रहता है कि 'में इस 
अहिंसा ब्रतको धारण कर रहा हूँ; अथवा सत्य त्रतकी धारण कर 
रह हूँ तब वह भेद पूर्वक चारित्रका धारण करना कहलाता है 
और इस लिए इस प्रकारके चारित्रका छेदोपत्थापना नाम हो जाता 
है। दूसरे अथके अनुस्तार किसी प्रमादादिके निमित्तत्ते यदि ब्रतका 
छेद (भग) हो जावे, तो प्रायश्वित्त लेकर पुनः उसके धारण करनेको 


छेदोपस्थापता चारित्र कहते है। सृत्रकारने उक्त दोनों अथोक्ो 
एक साथ एक ही छोकमें कहा है । 


३ परिहारविशुद्धि चारित्र 
विशिष्टपरिद्दारेण प्राणिधातस्य यत्र हि । 
शद्धिमंवंति चारित्रं परिदारविशुद्धि तत्‌ ॥३६॥ 
है शरीर-साधनाके द्वारा विजिष्ट प्रकारसे प्राणिघातका परिहार 
करते हुए जो विशुद्धि उत्मन्न होती है उसे परिहार विशुद्धि चारि्र 
कहते है ॥३९॥ 
भावाथे--यह चारित्र हर एक साथधुके नहीं होता किन्तु जो 
तीस वषकी अवस्था त्तक सु 


ख-शान्तिसे भरपूर गृहस्थीमें आनन्दसे 
१६ 
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रहा है; सर्व,्रकारके मोगोपमोगोंको जिसने भोगा है पुनः विस 
हो दीक्षा लेकर जिसने ७-८ वर्ष तक तीथंकर भगवानके चरण- 

कमलोके सम्पकमें रह कर प्रत्याख्यानशास्त्रका अध्ययन कर प्राणा- 
थाम आदि साधनोंसे शरीरको इतना साध लिया है कि उसके चढने 
फिरने, खाने-पीने और सोने-बैठने आदियमें जीवहिंसा जरा-सी भी 
संभव नहीं रहती--ऐसे जीवरक्षामें कुशल साधुके जो त्वारित्रिकी 
विशुद्धि होती है, उसे परिहारविशुद्धि चारित्र कहते है | यह चारित्र 
छठे और सातवें गुणस्थानवर्ती साधुके ही होता है. । 


४ सूक्ष्मसाम्पराय चारित्र 
कपायेपु प्शान्तेपु अक्षीणेष्वखिलेपु वा । 
स्पात्सूचमसाम्परायाख्य सूचमलोभवतो यतेः ॥8०॥॥ 
समस्त कषायोके प्रशान्त होने पर या प्रक्षीण हो जाने पर 
सूक्ष्म छोभके धारक साघुके जो चारित्र होता है, वह सूक्ष्मसाम्प- 
राय चारित्र कहछाता है ॥४०॥ हे 
सावा्थे--यह चारित्र उपशमश्रेणी या क्षपकर्श्नेणेके देश 
गुणस्थानबर्ती साधुके ही होता है, अन्यके नहीं। ढशव गुणर्थान- 
में मोहकर्मकी सर्वप्रकृतियाँ या तो उपच्ान्त हो जाती हैं; या क्षय 
हो जाती है । केचछू एक सूक्ष्म छोभ रह जाता है, सो वह भी 
अन्तमहत्तेके भीतर ही उपगान्त या नष्ट हो जाता है। ऐसा दम 
गुणस्थानवर्ती साधु ही उक्त चारित्रका धारक होता है । सामायिक 
ओर छेदोपस्थापना चारित्र छठे गुणस्थानसे लेकर नव गुणस्थान 
तक होते है। यथास्यात चारित्र ग्यारहवें गुणस्थानसे लेकर 
चौदहरवें गुणस्थान तक होता है । 


एकादश अध्याय हरे 


७५ यथाख्यातचारित्रका स्वरूप 
कात्स्न्यनों 

चयाघ्वारित्रमोहस्य कात्स््यनोपशसात्तथा ) 

यथाप्यातमथाख्यात चारित्र पद्मम जिन ॥॥४१॥ 


चारित्र मोहनीयकर्मके समस्तरूपसे उपशम हो जाने पर 
ग्यारह श॒ुणस्थानमे और क्षय हो जाने पर बारहवें, तेरहवें और 
चौदहवें गुण्स्थानमें जो चारित्र प्रगट होता है उसे जिन भगवानने 
यथास्यात या अथाख्यात नामका पाँचवाँ चारित्र कहा है ॥४१॥ 

भणार्थ--यथा अथोत्‌ जैसा आत्माका खवमाव आख्यात 
जअशथीत्‌ कहा है, वैसा हो निर्मेछ स्वभाव प्रगट हो जानेको यथाख्यात- 
चारित्र कहते हैं । अथवा अभी तक जो वीतरागता प्रगट नहीं हुईं 
थी, उसके अथ अथोत्‌ अब प्रगट होनेको अथाख्यातचारित्र कहते 
ह। यह सबसे उत्कृष्ट चारित्र है, इसके हो जाने पर चार घातिया 
कमोंका तो पूव सबर हो ही जाता है साथ ही तीन अघातिया 
फमोका आखव भी रुक जाता है । केवल एक सातावेदनीय कर्म 
ही एक समयके लिए नाममात्रकों जाता है । अत. यह चारित्र ही 
संबरका पृणत' साधक है | 

सम्यक्चारित्रमित्येतद्यथास्व चरतो यत्ते, | 


सर्वात्रवनिरोध. स्पात्ततो भवति सबर: ॥॥४२॥ 


.उफ प्रकाग्के सन्‍्यकचारित्रकों यथायोग्य्‌ पान करते हुए 
सापुक सेप ऊमेफि आखबका निरोध होता है और उससे परम 
सबर लेता है ॥४२॥ 


_'फ तत्तके विभेष परिज्ञानके लिए तत्त्वाथंसूत्रका नवॉ 
अापाय जार उमझ़ी संत्कृत-हिन्ठी टीकाओंकी देखन 


6 | चाहिए । 
रस मकर सवत्तक्तका वर्णन करने वाला ग्यारहवॉँ 
अध्याय समाप्त हुआ | 
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सबरसे यद्यपि नवीन कर्मोका आना रुक जाता है, तथापि 
पुरातन कर्म तो आत्मामे संचित ही रहते है, उन्हें भी दूर करनेके 
लिए आत्माको महान्‌ प्रयास करना पडता है और उस प्रयासके 
करते हुए भी कर्म-परमाणु एक साथ ही दूर नहीं हो जाते, किन्तु 
क्रम-क्रसे दूर होते हैं। कर्मो के इसी क्रम-क्रमसे दूर 
होनेकी निजेरा कहते है। इस कम-निजेराके लिए जिस 
महान्‌ प्रयास या पुरुपार्नक्री आवश्यकता होती है, उसे 
तप कहते है । शारीरिक तपस्याकों बाह्य तप और मानसिक 
तपस्याकी अन्तरग तप कहते है । जैनधर्मम आरीरिक तपस्याको 
वहीं तक स्थान या महत्त्व दिया गया है, जहाँ तक कि वह मान- 
सिक तपस्या अर्थात्‌ इच्छा-निरोधके लिए सहायक्र है। यदि 
शारीरिक तपस्या करते हुए भी मनुष्य मनकी इच्छाओका निरोध 
नहीं कर पाता है, तो उस तपको जेनधर्मम कोई स्थान नहीं दिया 
गया है, बल्कि उसे निरथंक कहा गया है| वाह्य या शारीरिक 
तप तो अन्तरंग या मानसिक तपकी सिद्धिक्रे लिए ही बतराया 
गया है। इसलिए बाद्य तपोंको यथागक्ति आवश्यकतानुसार करते 
हुए धन्तरग तपोंके बढानेके लिए ज़ैनाचार्योंने उपदेश दिया है 

प्रस्तुत अध्यायमें इन्हीं बहिरम और अन्तरग तपोके भेदोंका 
स्वरूप बतलछा कर अन्तमें बतछाया गया है कि मानसिक तपोंगें भी 
सर्वोत्तम तप जो शुक्कध्यान है, वस्तुत वही कम-निजराका प्रधान 
कारण है और उसके द्वारा ही प्रति समय असख्यातगुणी करम- 


निजरा करता हुआ जीव एक अन्‍्तमुंहरत मात्रमें ही कम-विनिर्भुक्त 
हो जाता है । 


घावश अच्याथ 


निजराका स्वरूप और उसके भेद 


उपात्तकर्मण+ पातो निजरा हिंविधा च सा । 
आयद्या विपाकना तत्न द्वितीया चाविपाकजा ॥१॥ 
सचित कमके दूर करनेको निजेरा कहते है। वह निजरा दो 
प्रकारकी है। एक विपाकजा निजेरा और दूसरी अविपाकजा 
निजेरा ॥१॥ 
१ विपाकजा निजराका स्वरूप 
अन्नादिवन्धनो पाधिविपाकवशवर्तिन । 
कर्मारव्धफल थत्र क्षीयते सा विपाकजा ॥२॥। 
अनादि काल्से बेधे हुए कमेरूप उपाधिके परिषाकके वश हो 
कर जो कर्म समय आनेपर उदयमें आकर और अपना फल देकर 
नष्ट होता है, उसे विषाकजा निजेरा कहते है ॥२॥ 


ए अधिपाकज़ा निजराका स्वरूप 


अनुदीण तप-शक्त्या यत्रोदीणोंद्यावलीम्‌ । 
प्रवेश्य वेच्यते कम सा भवत्यविपाकजा ॥३॥। 
उदयमें नहीं आये हुए कर्मांकों तपकी शक्तिसे उदीण करके 
ओर उन्हें उद्यावढीमे प्रवेश करके जो कर्मका वेदन किया जाता 
है, उसे अविपाकजा निजेरा कहते है ॥१॥ 
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उदाहरण पूर्वक दोनों निजेराओंका स्पष्टीकरण 
यथाम्रपनसादीनि परिपाकमुपायत- । 
अकालेडपि भ्रपयन्ते तथा कर्माणि देहिनाम्‌ ॥४॥ 
अनुभूय क्रमात्कर्म विपाकप्राप्तमुज्मताम्‌ । 
प्रथमास्त्येव सर्वेपां द्वितीया सु तपस्विनाम ॥५॥॥ 
जैसे आम, पत्स आदि फल अकालमे भी उपायसे परिपाक 
को प्राप्त हो जाते है; उसी' प्रकार प्राणियोके कम सी यथाक्राल 
उदयमें आनेके पूर्व ही तपस्या आइिके द्वारा ऋ्मसे विपाकको प्राप्त 
कर और अनुमव कर निर्जाण कर दिये जाते है। इनमे जो विपाक- 
जा निजरा है, वह समस्त ससारी जीवोके पाई जाती है, किन्तु जो 
दूसरी अविपाकजा निजेरा है वह तपस्वी साधुओके ही होती 
है ॥४-५॥ 
अब कमे-निजेराके प्रधान कारणभूत तपका वर्णन करते है-- 
तपस्तु ह्विविधं प्रोक्त वाह्याभ्यन्तरभेद्तः । 
प्रत्येक पढड़्विध तन्च सब द्वादशधा भवेत्‌ ॥६॥ 
तपके दो भेद है-बाह्य तप और आम्यन्तर तप । इनमें प्रत्येक 
के छह छह मेद है, इस प्रकार दोनो तपोके वारह भेद हो 
जाते है ॥६॥ 
वाह्य तपकेे भेद्‌ 
बाह्य तत्रावमोदयमसुपवासो रसोज्कनम । 
इत्तिसस्या वपु छेशो विविक्तशयनासनम्‌ ॥७ा। 
१ अवमोदय, २ उपवास, ३ रसपरित्याग, ४ बृत्तिपरिसख्यान, 
० कायक्केश और ६ विविक्तशय्यासन । ये छह वाह्य तपके भेद है ॥७॥ 
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१ अचमोदय तप 
सर्व तद्वमोदयमाहारं यत्र हापयेत्‌ । 
एक-द्वि-ध्यादिभिग्रसिराग्रास समयान्मुनिः ॥८॥। 
अपने आहारमें से एक, दो, तीन आदि आसोंसे लेकर अन्तिम 
( बत्तीसव ) ग्रास तक मुनिजन जो आहारको आगमानुसार छोडते 
है, वह सब अवमोदये तप कहलाता है ॥८॥ 


२ उपवास तप 
मोजार्थ त्यज्यत्ते यस्मिन्नाहारो5पि चतुर्विधः |. 
उपवासः स तक्लेदा सन्ति पष्ठाएटमादय- ॥६॥ : 
मोक्षेके लिए जो खाद्य, स्वाद, छेत्य और पेय इन चारों 
प्रकारोंके आहारका त्याग किया जाता है, वह उपवास कहलाता 
है। उसके पष्ठमक्त ( बेला ) अष्टममक्त ( तेछा ) आदि अनेक 
भेद होते है ॥९॥ 
३ रसपरित्याग 
रसत्यागो भवेत्तेलक्षीरेक्षुद्घिसर्पिपाम । 
एक-द्वि-त्रीणि चत्तवारि त्यजतस्तानि पत्चधा ॥९०॥ 
तैल, दूध, इश्ु, दधि और घी, इनका त्याग करना सो रसपरि- 
त्याग है, अथवा उक्त रसोमेंसे एक, दो, तीन चार रसोंको छोडते 
हुए यह तप पॉँच प्रकारका हो जाता है ॥१०॥ 
हे ४ चृतक्तिपरिसख्यान तप 
एकवस्तुदशाबड्वारपानमुद्गादिगोचरः । 
सझूल्प' क्रियते यत्र चृत्तिसदुख्या हि तत्तप* ॥११॥॥ 
एक वस्तु, एक घरसे लेकर दश घर, पान-मूग आदि आहार 


२४८ औैनधर्मामत 


पान-सम्बन्धी जो संकल्प किया जाता है, वह वृत्तिपरिसंख्यानतप 
कहलाता है ॥११॥ 
भावार्थ-गोचरी जानेके पूवे यह नियम करना कि आज 
अमुक वस्तु मिलेगी, तो आहार करूँगा, अन्यथा नहीं, इतने घर 
तक गोचरीको जाऊँगा, इत्यादि प्रकार बने भिक्षावृत्ति सम्बन्धी 
नियम करनेको दृत्तिपरिसंस्यान तप कहते हैं । 
५ कायक्नेश तप 
भनेकप्रतिसास्थानं मौन शीतसहिष्णुत्ता । 
आतपस्थानमित्यादिकायझ्लेशो सत्त तप: ॥१ २॥। 
अनेक प्रकारके प्रतिमायोग धारण कर स्थित रहना, मोन 
धारण करना; शीत-बाधा सहना, आतप (उप्ण) बाधा सहना अर्थात्‌ 
जातापनयोग धारण करना, इत्यादि कायक्केश तप है ॥१२॥ 


६ विविक्तशय्यासन तप 
जन्तुपीडाविम्नुक्तायां चसती शयनासनम्‌ । 
सेवमानस्थ चिज्ञेय विविक्तशयनासनम्‌ ॥१३॥। 
प्राणियोंकी पीडासे विमुक्त एकान्त वसतिकामें शयन, आसन 


को सेवन करने वाले साधुके विविक्तशय्यासन नामका तप जानना 
चाहिए ॥१३॥ 


अब छह प्रकारके आभ्यन्तर तपको कहते है 


स्वाध्यायः शोधनं चैव वैयावृत्य तमैव व 
का हक शव 
ब्युत्सों विचयश्रेव ध्यानसाभ्यन्तरं तप: ॥$ शा 


१ स्वाध्याय, २ शोधन अथोत्‌ प्रायश्रित्त, ३ वैय्यावृत्त्य, 
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$ ब्युत्सग, ५ विनय और ६ ध्यान ये छह प्रकारका आमभ्यन्तर 
तप है ॥१४॥ 


१ स्वाध्याय तप 


घाचना प्रच्छुनाम्नायस्तथा धर्मस्य देशना । 
अनुप्रेज्ञा च निर्दिष्ट. स्वाध्यायः पत्मधा जिनेः ॥$७॥ 
वाचना, पृच्छना, आम्नाय, धर्मोपदेश और अनुप्रेक्षा ये 
स्वाध्याय तपके पाँच भेद जिन भगवानने कहे है |[१५॥ 


विशेषाथे--शाख्रके अध्ययनको स्वाध्यायतप कहते है । 
उसके पोंच भेद है। किसी शास्रका, उसके मूछ श्छोकादिका, 
उसके अर्थका-अथवा मूल और अर्थ दोनोंका स्वयं पढना, या 
किसी जिज्ञासु पात्रको प्रतिपादन करना वाचना स्वाध्याय है। शाख- 
सम्बन्धी संशयकी दूर करनेके लिए, तत्त्वार्थके निश्चयक्रे लिए एव 
अन्य शंका-समाधानके लिए दूसरेसे पूछना एच्छना नामका स्वाध्याय 
है। शास्त्रीय वचनोंका, श्लोक आदिका निर्दोष उच्चारण करना, 
उनका पाठ करना--फेरना आज्नाय नामका स्वाध्याय है। घार्मिक 
कथाओंका व्याख्यान करना धर्मोपदेश नामक स्वाध्याय है। शुरू 
से पढ़े हुए तत्त्वका मनसे चिन्तवन अभ्यास आदि करना अनुप्रेक्षा 
नामका स्वाध्याय है । इस प्रकार पॉचों भेदरूप स्वाध्यायको करने 


से कर्मोंक्ी निजेरा होती है । 
२ पायश्ित्त तप 


आालोचन प्रतिक्रान्तिस्तथा तदुभय तपः । 
हे 
च्युत्सगश्च विवेकश्व तथोपस्थापना सता ॥१ ६॥॥ 


रण० जैनधर्सामत- 


परिद्दारस्तथाच्छेदः प्रायश्रित्तमिदा नव । 
प्रायश्चित्त तपो शेयमात्मसशुद्धिकारणम्‌ ॥१ छा 

आहछोचन, प्रतिक्रमण, तदुसय, तप, व्युत्सगें, विवेक, उप- 
स्थापना, परिहार, छेद ये ग्रायश्वित्तके नो भेद है। यह प्रायश्वित्त 
तप ही आत्माकी परम शुद्धिका कारण जानना चाहिए ॥१६-१७॥ 

विशेषार्थ--अपने दोषोंकी निप्कृपट भावसे शुरुके सम्मुख 
निवेदन करना आलोचना प्रायश्वित्त है। अपने दोषफको जानकर हा, 
मैने यह बुरा किया! इस प्रकारसे अपनी निन्‍्दा करनेको प्रतिक्रमण 
प्रायश्वित्त कहते है । किसी महान्‌ दोषके रण जाने पर आलोचना 
और प्रतिक्रमण दोनोंके एक साथ करनेको तदुभयप्रायश्रित्त कहते 
है। उपवास आदि तपोंके द्वारा आत्मशुद्धिके करनेको तप.प्राय- 
श्वित कहते है । किसी अपराधके हो जानेपर कायोत्सर्ग आदि 
करके उसे शुद्ध करनेको व्युत्सगप्रायश्रित्त कहते है । किसी बहुतत 
बड़े दोषके रूग जाने पर गुरुके द्वारा दण्डस्वरूप खान-पान, पात्र 
आदिका जो प्रथक्कवरण कर दिया जावे और उसे शिरोधायेकर आत्म- 
शुद्धि करे, तो वह विवेकप्रायश्चित्त कहछाता है | किसी महान 
पापके छग जाने या किसी त्रतके सर्वथा खण्डित हो जाने पर पुनः 
दीक्षा धारण करना उपस्थापना प्रायश्चित्त है । मास आदिके 
विभागसे कुछ दिनों तक सघसे दूर रह कर आत्म-शुद्धिके करनेको 
परिहास्पायश्चित्त कहते है | कुछ काल तक दीक्षाको छेद कर 
आत्म-गुद्धि करनेको छेढ प्रायश्चित्त कहते है । इन प्रायश्चित्तोंके 
द्वारा संचित दोष दूर होता है और कर्मोकी निजेरा होती है, इसी 
लिए हमारे महर्पियोंने म्रायश्चित्त तपका विधान किया है । 
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३ चेय्यावृत््य तप 

सूय्युपाध्यायसाधूनां शेष्यग्लानतपस्विनामु । 

कुलसघसनोझ्ञाना चेयाबृत््य गणस्य च ॥१फ८ा। 

व्याध्याद्युपनिपातेडपि तेपा सम्यग्विधीयते । 

स्वशक्‍त्या यस्प्रतीकारो वेयाबृत्त्य तदुच्यते ॥१ ६॥ 

आचार, उपाध्याय, साधु, नवीन दीक्षित शैक्ष्य, रोगी, 

गलानमुनि, तपसवी, आचाये परम्पराके साधु, श्रमण, मुनि, अनगार 
और ऋषिरूप सघवाले साधु, मनोज्ञ साधु और बृद्ध परम्परा वाले 
साधु जनोकी व्याधि, उपसग आदि आ जाने पर स्वशक्तिके 
अनुसार जो उसका प्रतीकार करते हुए भले प्रकार सेवा-यहरू की 
जाती है, उसे वैयादृत््य तप कहते है ॥१८-१९॥ 


४ व्युत्सग तप 
बाह्यान्तरोपधित्यागाद्‌ व्युत्सर्यों द्विविधो भवेव्‌ । 
ज्षेत्रादिरुपधिर्बाह्य क्रोधादिरपरः पुन' ॥२०॥ 
क्षेत्र, वास्तु आदि बाह्य-डपधि कहलाती है और क्रोध, मान 
आदि आभ्यन्तर-उपधि कहलाती है, इन दोनों प्रकारकी बाह्य और 
अन्तरग-उपधिके त्याग करनेसे व्युत्तगं तप भी दो प्रकारका हो 
जाता है ॥२०॥ 


५ चिनय तप 
दशशन-क्षानविनयौ चारिन्रविनयो5पि च | 
तथोीपचारधिनयो विनय स्थाझनुर्दिधः ॥२१॥॥ 
दर्शनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविववय और उपचारविनय 
इस प्रकार विनय तंपके चार भेद है ॥२१॥ 


२७९ जैनधर्मास्त 


विशेषार्थ--निःशंकित आदि अंगोंका घारण करते हुए सात 
तत्त्वोंका श्रद्धान करना और सम्यम्दष्टिका विनय करना दर्शनविनय 
है । बहुत आदर भावके साथ ज्ञानका अभ्यास करना और ज्ञानी 
पुरुषोंकी भक्ति करना ज्ञानविनय है। दशन-ज्ञान युक्त सम्यक- 
चारित्रके प्रति आदर रखना और संयमीकी विनय करना, चारित्र- 
विनय है । आचाये आदिक पूज्य पुरुषोंके आनेपर उठ खडा होना, 
वन्‍्दना आदि करना, उनके पीछे चछना उपचारविनय है.) इस 
विनय तपसे भी कर्मोकी निजेरा होती है । 
८६ ध्यान तपका वर्णन 
भात्त रौद्ं च धम्यं च शुक्ल चेति चतुर्विधम । 
ध्यानमुक्त पर तन्न तपोथ्त्नम्ृभय भवेत्‌ ॥२२॥ 
आत्तिध्यान, रौद्रध्यान, धस्येध्यान और शुक्रूष्यान यह चार 


प्रकारका ध्यान है | इनमेंसे तपके अगभूत तो अन्तिम दो ही ध्यान 
है। आदिके दोनों ध्यान तो ससारके ही कारण है ॥२२॥ 
२ भात्तेध्यानका स्वरूप 
प्रियअंशेड्मियप्राप्तौ निदाने वेदनोदये । 
आात्त कपायसंयुक्त ध्यानम्ुक्त समासत* ॥२३॥। 
प्रियवस्तुके वियोग हो जानेपर बार-बार उसकी भाप्तिके लिए 
चिन्तवन करना सो इष्ट-वियोग आऋत्तेध्यान है । अप्रिय चस्तुके 
संयोग हो जानेपर उसके दूर करनेके पुनः पुनः विचार करना 
सो अनिष्ट-सयोग आत्तेध्यान है। आगामी भवोंमें सुख-प्राप्िकी 
चिन्तना करते रहना सो निदान आत्तेष्यान है और बेदनाके होने 
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पर उसके दूर करनेके लिए रात-दिन हाय हाय करना सो वेदना 
आत्तध्यान है। इस प्रकार संक्षेप्ते आत्तध्यानका वर्णन किया॥२३॥ 


२ रौद्रध्यानका स्वरूप 
हिंसायामनृते स्तेये तथा विषयरक्षणे । 
रीह्र क्पायसयुक्त ध्यानमुक्त समासत: ॥२७॥ 
हिंसा करनेमे सकषाय रुद्र भाव रखना हिंसानन्द रौद्रध्यान 
है, झुठ बोलनेमें सदा अनुरक्त रहना सृषानन्द रौद्र॒ध्यान है । चोरी 
करनेके सदा विचार रखना स्तेयानन्द रौद्गरध्यान है और विषयोंके 
सरक्षणमें सदा कषाय सयुक्त रोद्रभाव रखना सो परिग्रहानन्द 
नामका चौथा रीद्गघ्यान है। इस प्रकार सक्षेपसे रीद्रध्यानको 
कहा ॥२४॥ 
ये दोनों कुध्यान है, इनका त्याग करना चाहिए। 


३ धम्यध्यानके भेद्‌ 
भाज्ञापाय विपाकाना विवेकाय च सस्थिते । 
मनस'* प्रणिधान यद्‌ धम्यध्यान तदुच्यते ॥२णा॥। 
आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय ओर सस्थानविचय 
रूप जो मनका उपयोग रखना, सो चार प्रकारका धम्थेध्यान 
है ॥२५॥ 
१ आज्ञाविचय धम्यध्यानका स्वरूप 
प्रमाणीकृत्य सावज्ञोमाज्ञामर्थांवधारणम्‌ । 
गहनाना पदार्थानासाज्ञाविचयमुच्यते ॥२६॥ 
सर्वन्न देवकी आज्ञाकों प्रमाण करके गहन पदार्थोंके स्वरूपका 
निश्चय करना सो आज्ञाविचय घर्म्यध्यान है |॥२६॥ 


२५४ जैनधर्मासत 


२ अपायविचय धम्येध्यानका स्वरूप 
कथ मार्ग अपयेरन्नसी उन्मार्गतो जनाः । 
अपायमिति या चिन्ता तद॒पायविचारणम्‌ ॥२७ण।॥। 
ये संसारके प्राणी उन्मागंसे दूर होकर किस प्रकार सुमागेंको 
प्राप्त हों, व दु'खोंसे छूट, इस प्रकारका विचार करना सो अपाय- 
विचय धम्यध्यान है ॥२७॥ 
३ विपाकविचयधम्येध्यानका स्वरूप 
द्रच्यादिगप्रत्यय कम फलानुभवर्नं प्रति । 
भवति प्र णिधान यद्दविपाकविचयस्तु सः ॥शपघ्ाा 
द्रव्य, क्षेत्र, कार आदिके निमित्तसे कर्मके फलका अनुभव 
होता है, इसप्रकार कर्मोंके विषाक ( फल ) के चिन्तवन करनेकों 
विपाक विचय धम्यध्यान कहते है ॥२८॥ 


४ संस्थानविचयधरम्य ध्यानका स्वरूप 
छोकसस्थानपर्यायस्वभावस्य विचारणम्‌ । 
छोकानुयोगमार्गेण सस्थानविचयो भवेत्‌ (२ 8॥ 
लोकानुयोग शास्रमें वर्णित मागंसे छोकके आकार, पयौय और 
स्वभावका विचार करना सो सस्थानविचय घर्यध्यान है |२९॥ 
उपसंहएर--उक्त चारों प्रकारके धम्यंध्यानोसे पूर्व सचित 
कर्मोकी निजेरा होती है और परम आत्मिक शान्ति प्राप्त होती है, 
इसलिए ज्ञानी जनोकी सदा धम्येध्यान रूप प्रवृत्ति रखना चाहिए । 
यह धम्येध्यान चौथे गुणस्थानसे लेकर सात गुणस्थान तक होता 


है । आठवें गुणस्थानसे लेकर चौदहव॑ गुणस्थान तक शुक्ल ध्यान ही 
होता है। 


द्वादश अध्याय तर्ज 


शुक्लध्यानके भेद्‌ 
शुक्ल प्रथकत्वमाद्य स्यादेकत्व तु द्वितीयकम्‌ । 
सूचमक्रियं तृतीय तु तुय॑ व्युपरतक्करियम्‌ (३०॥ 
१ प्रथकत्व वितर्क, २ एकत्ववितके, ३ सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति 
और ४ व्युपरतक्रियानिवृत्ति ये चार शुक्वध्यानके भेद है ॥३०॥ 
भावार्थ --यह शुक्लध्यान परम गहन और सूक्ष्म है। इन 
चार भेदोमेंसे आदिके दो शुक्रलध्यान चतुदंशपूवके पाठी साधुके 
ही होते है। अन्तिम दोनो शुक्लध्यान केवडी भगवानके होते 
है । आदिके दो शुक्तध्यानोंके द्वारा चार घातिया कर्मोका नाश 
किया जाता है और अन्तिम दोनो शुक्लध्यानोसे चारों अधातिया 
कर्मोंका नाश किया जाता है। इन ध्यानोंका स्वरूप विवेचन बहुत 
गहन एवं सूक्ष्म है, तथापि जिज्ञास जनोको स्वोर्थंसिद्धि और 
राजवात्तिकके नवें अध्यायसे उनका विशेष वर्णन जानना चाहिए । 
अब कर्मोंकी निजेराके ऋमका वन करते हक 
सम्यग्द्शनसम्पन्नं- सयतासंयतरतत, । 
सयत्षस्तु तवोथ्नन्तानुबन्धिम्रवियोजक, ॥३ १॥॥ 
इग्मोह्षपकस्तस्मात्तथो पशमकस्ततः । 
उपशान्तकषायो5तस्ततस्तु ह्षपको मतः ॥३ २।। 
ततः कछ्ीणकपायस्तु घातिसमुक्तस्ततों जिन. । 
दशेते क्रमतः सन्त्यसख्येयगुणनि जरा ॥३३॥ 
१ सम्यर्दृष्टि जीव, २ सयतासयत श्रावक, ३ सयमी मुनि 
३ अनन्तानुबन्धी कषायका विसंयोजन करनेवाछा, ५ दर्शनमोह 
नीयकमका क्षय करनेवाला, ६ उपशमश्रेणी चढनेवाला, ७ उपशान्त- 
कृषायवीतराग, ८ क्षपकश्रेणी चढ़नेवाला, ९ क्षीणकषायवीतराग 


५५६ जैनधर्मारत 


ओऔर १० घातियाकमोसे रहित जिनमगवान्‌, ये दश प्रकारके जीव 
क्रमसे असंख्यातगुणी कर्म-निजेरा करते है ॥३१-३३॥ 

भावाथ--सम्यम्दष्टि जीवके जितनी कर्म-निर्जरा होती है 
उससे असंख्यात शुणी कर्म-निजेरा श्रावकके होती है। श्रवकसे 
असंख्यात गुणी कर्म-निजरा मुनिके होती है, इस प्रकार आगे- 
आगेक क्रम जानना चाहिए | इस असंख्यात गुणी कर्म-निजेराका 
कारण आगे-आगेके स्थानोंमें चित्तकी परम विदश्वुद्षि और संयमका 
होता है। इसलिए जो जीव आत्मकल्याणके इच्छुक है, परम शान्ति 
चाहते हैं उन्हें चाहिए कि सम्यर्दृष्टि बनकर आगेके स्थानोंको 
प्राप्त करें 

निजेरा तत्त्वके विशेष ज्ञानके लिए तत्त्वाथसूत्रका नवॉ 

अध्याय और उसकी सस्क्ृत-हिन्दी टीकाओंको देखना चाहिए । 


इस ग्रकार निर्जरातत्तका वर्णन करनेवाला वारहवाँ 
अध्याय समाप्त हुआ | 
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पूरे अध्यायमें वर्णित असख्यातगुणित क्रमसे कर्मनिजेरा 
करता हुआ यह जीव सर्वप्रथम ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय 
और अन्तराय इन चार घातिया कर्मोका सवेथा अभाव कर और 
अनन्त ज्ञान, अनन्तदशन, अनन्तसुख़ एवं अनन्त बलको प्राप्त कर 
परम आहंन्त्य पढको प्राप्त करता है, जिसे कि केवल्य दशा या 
जीवन्मुक्त अवस्था कहते है। इस अवस्थाको ग्राप्त करनेके पश्चात्‌ 
जबतक जीवन शेष रहता है, तब तक वे ससारके भूछे-भठ्के 
प्राणियोके सम्बोधनार्थ सन्‍्मागका उपदेश देते हुए घर्म-णास्ताके 
रूपमें भूमण्डल पर बिहार करते रहते है । जब उनके जीवनका 
अन्त आ जाता है. और आयु केवक अनन्‍्तमुंह॒ते मात्र शेष रह 
जाती है, तब वे अपनी स्व क्रियाओंका उपसहार करके विशिष्ट 
शुक्लध्यानके द्वारा शेष अधातिकर्मोंकी भी प्रति समय असंख्यात- 
गुणी निजेरा करते हुए सब कम्मोसे विनिर्मेक्त होकर अक्षय, अव्या- 
बाघ, कल्पनातीत, नि.सीम, अनुपम आनन्दरूप परम आत्मसिद्धि- 
को प्राप्त करते है, उसे ही मोक्ष कहते है । 
'आत्मके मोक्ष प्राप्त करनेके अनन्तर वह कहाँ जाता है और 


क्या करता रहता है, आदि बातोका भी इस अध्यायमें विवेचन 
किया गया है। .' 





जि 
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अब मोक्ष तत््तका वर्णन करते है--- 
जभावाद्‌ बन्धहेतूनां बन्धनिजरया तथा। 
कृत्स्नकमश्रमोत्षो हि मोक्ष इत्यमिधीयते ॥१॥ 
मिथ्यादशन आदि कम-बन्धके कारणोंका अमाव हो जानेसे 
तथा संचित कर्मोकी निजरासे जो समस्त कर्मोका विनाश हो जाता 
है, उसे मोक्ष कहते है ॥१॥ 


पूर्वाजितं क्षपयतों यथोक्तेः क्षयहेतु भिः । 

संसारवीज कात्स्न्येन मोहनीयं प्रद्दीयते ॥२॥ 

ततोष्न्तरायज्ञानध्नद्शेनध्नान्यनन्तरम्‌ । 

प्रहीयन्तेज्स्य युगपत्‌ न्रीणि कर्माण्यशेपतः ॥३।। 

ऊपर निजेरा प्रकरणमे कहे गये तप, चारित्र और शुक्ल ध्यान 

आहि कारणोसे पूर्व-सचित कर्मोका क्षय करते हुए साधुके संसार 
का बीजमूत मोहनीय कर्म प्रथम सम्पूर्ण रूपसे नष्ट होता है। पुनः 
उसी साधुके एक अन्‍्तर्मुहते पश्चात्‌ ही ज्ञानावरणीय, दशनावर- 
णीय और अन्तरायसे तीनो कर्म एक साथ नष्ट हो जाते 
है ॥२-३॥ 

ततः क्षीणचतु-कर्मा प्राप्तोड्धाययावसंयमस । 

वीजवन्धननिमुक्त' स्नातक परमेश्वर. ॥श॥। 

शेपफ्मफऊापेक्ष शुद्धो बुद्धों निरासत्रः । 

स्ेक्ष. सर्वदर्शो च जियो भवति केचली ॥णा। 
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तदनन्तर चारों घातिया कर्मोके नष्ट हो जानेपर यथाख्यात 
संयमका धारक वह साधु कर्म-वन्धनके बीजसे रहित होकर स्नातक 
परमेश्वर अरहंत बन जाते है | उसके चार अघातिया कर्म अवशिष्ट 
रहते है अतः तत्काल मुक्ति नहीं होती किन्तु मुक्त होनेके पूरे तक 
उन कर्मेके फलकी अपेक्षा रहती है । इसप्रकार वे जिन शुद्ध, बुद्ध, 
निरामय, सर्वेज्ञ, सवंदर्शी और केवलज्ञानके धारक अरहन्त परमेष्ठी 
कहलाते है ॥४-५॥ 
कृत्स्नकर्म ज्यादूध्व॑ निर्वाणमधिगच्छुति । 
यथा दग्घेन्धनों वह्चिनिरुपादानसन्तत्तिः ॥8॥ 
उस अरहन्त अवस्थामें रहते हुए वे सब देशोंमें बिहार कर 
ओर भव्य जीवोंकों मोक्षमागका उपदेश देकर अन्तमें योग-निरोध 
कर तथा शेष चार अघातिया कर्मोका भी क्षयकर सर्व कर्मसे रहित 
होकर वे अरहन्त परमेष्ठी निरवाणको प्राप्त हो जाते है | जिसप्रकार 
इंचन रूप नवीन उपादान कारणसे रहित और पूर्वसचित इंधनको 
जलाकर भस्म कर देनेवाली अग्नि गान्‍त हो जाती है, उसी प्रकार 
कमेरूप इंघनको जलाकर यह आत्मा भी परम शान्तिको प्राप्त हो 
जातो है ॥६॥ 
तदनन्तरमेवोध्वमालोकान्तात्स गच्छुति। 
पूर्वेप्रयोगासद्नत्वतन्धच्छेदोध्वंगौरवै' ॥७॥। 
समस्त कर्मेके क्षय होनेके पश्चात्‌ ही यह जीव ऊपर छोकके 
अन्त तक चला जाता है, जहाँ पर कवि रहकर अनन्तानन्न कारू तक 
परम अतीन्द्रिय आत्मिक सुखकी भोगेगा | ऊपर जानेका कारण 
पूर्व अय्रोग, असगता, बन्धच्छेद और ऊध्वेंगमन-स्वमावता है ॥७॥ 


२६० जैनघर्मासत 


विशेषाथ--पू वंके अभ्याससे जिस प्रकार कुमकारका चक्र लकड़ी 
के हट लेने पर भी घूमता ही रहता है उसी प्रकार यह आत्मा भी 
“कब मुक्त बनूँ , कंव सिद्धाल्यमे पहुँचूँ ” इत्यादि प्रकारके सस्कारके 
कारण यह मुक्त जीव शरीरसे छूटते ही ऊपरको चला जाता है । 
मिट्टीसे लिप्त घडा जैसे पहले पानीमें दबा रहता है और मिट्टीके दूर 
होते ही ऊपर आ जाता है, इसी प्रकार कमे रूप मृत्तिकासे मुक्त 
होते ही यह जीव ऊपर चढछा जाता है । एरण्डका बीज अपने कोश 
रूपी बन्धनके छेद होते ही जेसे ऊपरकी जाता है. उसी प्रकार कर्म 
बन्धनोके नष्ट होनेसे यह ऊपरको जाता है। अथवा जिम्रप्रकार अग्नि 
की शिखाका ऊपरको उठना ही स्वभाव है, उसी प्रकार जीवका 
भी ऊध्वेगमन स्वभाव है, अतः मुक्त होते ही वह ऊपरको जाता है । 
ततोथ्प्यूध्वंगतिस्तेपां कस्मान्नास्तीति चेन्मतिः । 
धर्मास्तिकायस्याभावात्स हि हेतुर्गते. परस्‌ ॥८॥ 


छोकान्तसे भी ऊपर सिद्धोंका गमन क्‍यों नहीं होता ? इस 
शकाका समाधान यह है कि उससे ऊपर घर्मोस्तिकाय द्र॒व्यका 
अभाव है और जीव-पुद्गछोंकी गतिका यही परम कारण है ॥|८॥ 
ससारविपयातीतं सिद्धानामव्यरयं सुखम । 
अव्यावाधमिति ग्रोक्त परम परमर्पिसि- (88॥ 
सिद्ध जीवोंका सुख सासोरिक विषयोंसे रहित अव्यय अब्या- 
बाघ और परमोत्कृष्ट है, ऐसा परम ऋषियोंने कहा है ॥९॥ 
छोके तत्सद्शो ह्यथे हृत्स्नेज्प्यन्यो न विद्यते | 
उपमीयेत तद्येन तस्मान्निरुपम स्खतम 9 ०॥॥ 


, सम्पूर्ण लोकमें ऐसा कोई पदाथ नहीं है, जिसकी कि उपमा 
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सिद्धोंके सुखसे ढी जाय, इसी कारण उनके सुखको निरुपम कहा 
गया है ॥१०॥ 
जन्मजरासयमरणे- शोक-खैमयश्व परिमुक्तम । 
निर्वाण शुद्धसुख निःश्रेयसमिप्यते नित्यम्‌ ॥११॥। 
वह निवोण, जन्म-जरा-मरण, रोग-शोक, ठुख और भयसे 
परिमुक्त है, वहॉ आत्माका शुद्ध सुख है ओर वह नित्य परम 
कल्याणरूप कहा गया है ॥११॥ 
विद्यादशनशक्तिस्वास्थ्यप्रह्मदतृप्तिशुद्धियुज' । 
निरतिशया निरवधयो नि श्रेयसमावसन्ति सुखम ॥9२॥। 
वे सिद्ध जीव ज्ञान, देन, शक्ति, स्वास्थ्य, आनन्द, तृप्ति 
ओर परम शुद्धिसे छुक्त होकर निरतिगय, मयोदातीतकारू तक 
नि श्रयस सुखका उपभोग करते है ॥१२॥ 
फाले कए्पशते5पि च गते शिवाना न विक्रिया रूचया । 
उस्पातो5पि यदि स्यात बत्रिलोकसम्भ्रान्तिकरणपट्ध' ॥9३॥ 
यदि संसारम एक़वार त्रिल्येककी चल-विचक करनेसे समर्थ 
उत्पात भी हो जावे, ( जो कि असम्भव है ) तो भी और सेकड़ों 
कल्पकालके बीत जाने पर भी सिद्ध जोवोंके कोई विकार होना 
सम्मव नर्टीं है, अर्थात्‌ वे जिस रूपम आज मुक्त हुए ह, उसी 
स्प्पगे अनम्तानन्त कालनक रहेंगे ॥१३॥ 
मोक्षतत्वकी विशेष जानकारीके लिए मोक्षपाहुईड और 
तत्वाभसृनफ्रे द्वे अध्यायक्ी सस्कृत-हिन्दीकी टीकाओंको 
देना चाहिए | 
इस प्रज्गार मोप्नतराक्षा बणन फरनेवाला तेरहवा 
प्रताय समाप्त हनथा। 


० चतुर्दश अध्याय : संक्षिप्त सार ७ 





जो पुरुष ऊपरके अध्यायोमे निरूपण किये गये सातो तत्त्वों 

का श्रद्धान कर और उन्हे भछे प्रकार जानकर अपनी शक्तिके 
अनुसार आ्रवक-ब्त या मुनि-त्रतको घारण करता है; अथवा जो 
परिस्थितियोंसे विवश होकर किसी भी त्रतादिकी धारण करनेमें 
अपने आपको असमर्थ पाता है, वह भी संसार, देंह ओर भोगोसे 
विरक्ति उत्पन्न करनेके लिए और ग्रृहीत ब्रतोंकी इृढ़ताके लिए 
ससारकी अनित्यताका, इन्द्रिय-विषयोकी निःसारताका और घन- 
बेभवादिकी चचलताका विचार करता हैं और उन विचारोके प्रभाव 
से अपने भीतर चारिजको धारण करनेकी शक्ति उत्तन्न करता है | 
क्योकि, पूर्ण चारित्रके धारण किये विना ध्याव या समाधिकी सिद्धि 
सम्भव नहीं है । पुन आत्माके नि सद्गत्वकी भावनाको दृढ़ करने 

' के छिए ज्ञान-दुशनादि गुणोका स्वरूप-चिन्तन करता है और विचार 
करता है कि में तो अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त खुख और 
अनन्त वीयेका स्वामी हूँ, यह शरीर ओर उसके सम्बन्धी सर्वे 
पदार्थ मेरेसे स्वथा मिन्न है, न वे कमी मेरे स्वरूप हो सकते हे 
ओर न में कमी उनके स्वरूप हो सकता हूँ, इत्यादि विचारोंके 
द्वारा वह ससारके सर्वे पदार्थेसि आत्माके मिन्रत्वकी भावना करता 
है और साथ ही जिन इन्द्रिय-विषयोकी ओर यह चित्त निरन्तर 
दोड़ता हे, उनके स्वरूपका भी चिन्तवन करता है और अपनी 
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आत्माको सम्बोधन करता है कि हे आत्मन्‌, ढेख--ये हस्ती, 
मीन, अमर, पतज्न और मगादि प्राणी एक एक इन्द्रियके वशर्मे 
पडकर अपना स्वेनाश करते है, तो पॉचों इन्द्रियोंके विषयोमें रात- 
दिन मप्त रहने वाला तू किन-किन दुःखोको प्राप्त नहीं होगा ९ 
जिस धनकी प्राप्तिके लिए तू अनेक महा दु खोंको सहता है, वह 
भी जीवन मर संरक्षण आदिकी चिन्ताओंसे दुःख ही देता रहता 
है, अत' उसकी तृष्णाको तू छोड । इत्यादि प्रकारसे वह ससार, 
देह, मोग और धनादिकी तृष्णासे विरक्त होकर आत्म-ध्यानकी 
ओर अपनी मनोबृत्तिको छगाता है। ज्यो-ज्यों वह आत्मचिन्तन 
करता है, त्यों-त्यों उसे आत्मानुभूति होने छगती है और 
तब उसे यह ससार नीरस और दु'खमय प्रतिभासित होने छुगता 
है । धीरे-धीरे उसकी आत्मिक शान्ति बढ़ती जाती है और वह 
आत्मिक तेजसे सम्पन्न होता जाता है। इस ध्यानकी अवस्थामें 
उस योगीके जो परम आनन्द प्राप्त होता है, वह बचनोंसे अवर्ण- 
नीय है । इस आत्मिक आनन्दर्में अवस्थित रहते हुए योगी कोटि- 
कोटि भव-सश्वित कर्मोको क्षणमात्रमें भस्म कर देता है और वह 
स्वयं आत्मासे परमात्मा बन जाता है। 


ससारी श्राणी आत्तज्ञानको प्राप्त कर किस प्रकार आत्मासे 
परमात्मा बन जाता है, यह बात इस अध्यायमें बतलाई गई है 
ओर यही जैनधमका मर्म या रहस्य है। जैनधर्मके इस अम्नतोषम 
रसका पान कर आज तक अगणित जीवोंने अजर-अमर शिवपद 
प्राप्त किया है और जो इसका पान करेंगे, वे अजर-अमर पदको 
प्राप्त होंगे । 


उक्त प्रकारसे जिसने सप्त तत्त्वोंका स्वरूप समझा है और 
रलत्रथ-धर्मकी महत्ताका अनुभव किया है, -वह संसारके स्वरूपसे 
परिचित पुरुष विचारता है-_ 
भवकोटी भिरसुरूम॑ सालुण्यं आप्य कः असादो से । 
., पे गतसाथुभूयः प्रत्येत्थपि देवराजस्य ॥॥५ ॥ 
संसारमें कोटि-कोरि नम धारण कर लेने पर भी नहीं प्राप्त 
होनेवाला यह अति दुल्भ मनुष्य जन्म पाकर मेरे यह प्रमाद 
केसा । अहो, देवराज इन्द्रकी भी बीती हुई आयु पुनः छोटकर 
नहीं आती । ॥१॥ 
नतः बाहरी वेभव क्षण-संगुर है, अतः मुझे आत्म-हितके 
कार्यमें उद्यम करना ही चाहिए-- 
भारोग्यायुबंलसमुद याश्चा वीयसनियतं धर्में । 
तज्नव्ध्वा हितकायें सयोद्यम: सर्वधा कार्य: ॥२।। 
आरोग्य, आयु, वढू-वीये ओर पघन-धान्यादिका समुदाय ये 
सभी चख्चल है, अनियत एव क्षण-भंगुर है। जबतक इन सबका 
सुयोग प्राप्त है, उनतक आत्म-हितके कार्यरूप धर्ममें मुझे सर्वे 
अकारसे उद्यम करना चाहिए ॥२॥ 
भावार्थ--नीरोगता पैदा नहीं रहती, आयु प्रतिक्षण नष्ट हो 
रही है, वलू-वी्य भी स्थायी नहीं है और यह धन-वेभव तो कभी 
किसीके स्थिर नहीं रहा है। अतः जबतक मुझे उक्त सर्व॑ सामग्रीका 
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सुयोग मिला है, तबतक धर्म-साधनका प्रयल्ल करना-ही चाहिए 
और इसमें एक क्षणका भी विलम्ब नहीं करना चाहिए । 
धर्म-साधनके लिए उद्यत होता हुआ ज्ञानी विचारता है-- 
कर्मोदयाद्‌ भवर्गातर्भवगतिमूछा शरीरनिद्वृत्तिः । 
देद्दादिन्द्रियविषया विपयनिमित्ते च सुख-दु'खे ।।३॥। 
कमके उदयसे जीवको मनुप्य-पश्ु आदिकी पयोयोमें जन्म 
लेना पडता है। जन्म लेनेसे शरीरको धारण करना पडता है । 
शरीरमें इन्द्रियोँ उत्पन्न होती है। इन्द्रियोमें अपने-अपने विषयोंको 
ग्रहण करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है और विषयोके अ्रहण करनेके 
निमित्तसे सुख-दुख दोनो उत्पन्न होते हैं ॥३॥ 
किन्तु यह प्राणी केवछ सुखका ही उपमोग करना चाहता है 
और दु खसे डरता हैं । पर मोह-बश जिस कारयेको भी करता है, 
उससे दु ख ही पाता है-- 
दु'खद्दिट सुखलिप्सुसोहान्धत्वादरष्टयुणदोपः । 
याँ याँ करोति चेष्टां तया तया दुःखमादत्ते ॥शर। 
दु'खसे दूर भागनेवाछ और सुख चाहनेवाला यह प्राणी 
मोहसे अन्धा होकर भे-बुरेका विचार न करके जिस-जिस चेष्टाको 
करता है, उस उससे वह दु खको पाता है ॥शा। 
अनादि-सस्कारके वणसे यह प्राणी पॉचों इन्द्रियोंके विषयोमें 
अत्यन्त आसक्त हो रहा है और निरन्तर सभी इन्द्रियोंके विषयोको 
भोगते हुए भी उनसे तृप्त नहीं होता । अत आचाये उसे सम्बोधन 
करते हुए क्रमण' एक-एक इन्द्रियके विषय-सेवनसे महान्‌ दु.ख 
भोगनेवाले प्राणियोंका उदाहरण उपस्थित करते है-- 
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शयनासनसंवाहनसुरतस्नानानुलेपनासक्तः 
स्पशव्याकुलितमतिगजेन्द्र इव बध्यते सूढः ॥५॥। 
सुन्दर शय्या, कोमल आसन, अग-मदन, संभोग, स्नान 
और अनुलेपतमे आसक्त हुआ मूढ़ प्राणी हथिनीके शरीरका रुप 
करनेके लिए व्याकुछित चित्तवाले गजेन्द्रके समान बन्धको प्राप्त 
होता है ॥५॥ 
भावार्थ --जैसे वनमें स्वच्छन्द्‌ विचरनेवाला गजराज स्पशेन- 
इन्द्रियके विषयमे आसक्त होकर गड्ढेंके ऊपर खडी की गई नकली 
हथिनीकी ही असलछी मान कर उसके साथ विषय-सेवन करनेके 
लिए उसकी ओर दौडता है और गड्ढेगें गिरकर महाम्‌ दुःखको पाता 
है तथा अन्तमें मनुप्योके द्वारा बॉध लिया जाता है, इसी प्रकार 
स्पर्शन-इन्द्रिय जनित सुखके फेरमें पडकर संसारके सभी ग्राणियोंकरो 
अनन्त दु'ख भोगने पडते है। 
सिष्टान्नपानमांसोदनादिमिधुररस विपयगुद्धात्मा । 
गल्यन्त्रपाशबद्धो सीन इव विनाशमुपयाति ॥5॥ 
मिष्ट अन्न-पान, मास, शालि-ओदन एवं अनेक प्रकारके मधुर 
रसवाढे रसना-इन्द्रियके विषयोंमें आसक्त हुआ प्राणी गलयन्त्र 
( बसी ) या पाश ( जाल ) में बद्ध मीनके समान विनाशको प्राप्त 
होता है ॥६॥ 
सावाथ--जेसे बसीमे रंगे मास-खण्ड या आटेकी गोलीको 
खानेके छोममें मछली मारी जाती है, उसी प्रकार यह ससारी प्राणी 
रसना-इन्द्रियके विषयक्रे वश होकर नाना प्रकारके ढु.खोको प्राप्त 


होता है । 
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स्तानाइ्रायवर्तिकवर्णकधूपाधिवासपटवासेः । 
गन्धअ्रमितसमनस्की मथुकर इंच नाशमझुपयाति ॥७॥। 
खान करनेके सुगन्धित अद्गराग ( उबटन-साबुन आदि ), धुप, 
अगरवत्ती, सुगन्धित लेप एवं आधुनिक नाना प्रकारके सुरमभित 
प्रसाधनोंसे तथा सुगन्धित वखाके द्वारा गन्धर्में आसक्त चित्त हुआ 
प्राणी कमरू-गन्धमें आसक्त अमरके समान विनाभको प्राप्त 


होता है ॥७॥ 


भावाथ --जिस प्रकार भौरा कमलकी सुगन्धसे आकृष्ट हो उसके 
भीतर बैठ कर उसकी सुगन्धिका पान किया करता है और 
सूयोस्‍्तके साथ कमलके बन्द हो जानेपर उसीमे बन्द होकर मारा 
जाता है। इसी प्रकार सस्तारके प्राणी घ्राण-इन्द्रियके वशगत होकर 
नाना प्रकारके कष्टोंको भोगते है । 


गतिविश्रमेद्टि ताकारहास्यलीलाकटाक्षवित्तिप्त, । 
रूपावेशितचक्षु शऊूभ इव विपच्यते विवश ॥पा। 
प्रिय जनोके सुन्दर गमन, नृत्य, विश्रम, सकेत, आकार, 
हास्य, लीछा ओर कटाक्ष-विक्षेपस्ते विक्षिप्त हुआ प्राणी रूपपर 
आसक्त दृष्टिवाढे पत्त्ोंके समान विवश होकर विनाशणको प्राप्त 
होता है ॥८॥ 


भावाथ--जिस प्रकार पतन दीप-शिखा पर मोहित होकर 
उसीमें जल मरता है, उसी प्रकार चक्षुरिन्द्रियके वण होकर रूपपर 
मुग्ध हुए स्री-पुरुष भी विनाशको प्राप्त होते है । 
फलूरिमितमधुरगान्वर्वद्ययोपिद्‌-विभूषणरचाणे, 
श्रोत्राववद्धटुदयो हरिण इच विनाशमुपयाति ध्या 
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गायकके मधुर मनोहर संगीत, वाच्य-रच और ख्रियाके आभू- 
पणोंके शव्दादिसे जिसका हृदय श्रोत्रेन्द्रियके विषयमें आसक्त है, 
वह हिरणके समान विनाभको प्राप्त होता है ॥९॥ 
भावाथ --जैसे हिरण बहेल्यिाके मधुर संगीतमें मस्त होकर 
और उसके जालमें फँसकर अपना सबनाश कर लेता है। उसी 
प्रकार कर्णन्द्रियकें विषय-छोलुप खस््री-पुरुष भी अपने जीवनका 
विनाश कर डालते है अथीत्‌ उन्हें आमोद-म्रमोदके सिवाय अपने 
कत्तव्यका कुछ भी भान नहीं रहता और अकस्मात्‌ कालके गाल्में 
चले जाते है । 
एकेकविपयसब्डाद रागद्वेपातुरा विनष्टास्ते । 
कि घुनरनियतात्मा जीवः पन्चेन्द्रियवशार्तः 9 ०॥ 
ऊपर कहे हुए हिरण आदिक तो एक-एक इन्द्रियके विषयके 
सगसे पीडित होकर विनाशको प्राप्त होते है | किन्तु जो पॉचो ही 
इन्द्रियोंके विषयोंसे पीडित है, उनके वर्शंगत है, अनियत मनोदृत्ति- 
वाले है और राग-ह्वेषसे आतुर हैं, उनका कहना ही क्‍या 
है१॥१०॥ 
भावाथ --जब हिरण आदि प्राणी एक-एक इन्द्रिय-विषयके 
निमित्तसे विनष्ट होते देखे जाते है, तो हम पश्चेन्द्रिय मनुप्य तो 
पॉँचों ही इन्द्रियोंके विषयों रात-दिन निमग्न हो रहे है, हमारी 
क्या दा होगी ? ऐसा विचार कर हमें इनसे बचना चाहिए । 
वासनामात्रमेचैंतत्सुखं हु ख॑ च देहिनाम । 
तथा झद्ेजयन्त्येते भोगा रोगा इवा55पदि ॥३ १॥ 
ज्ञानी पुरुष विचारता है कि यह इन्द्रिय विषय-जनित सुख 
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चास्तविक सुख नहीं है, किन्तु वासनामात्र ही है, यथार्थ्मे तो यह 
दुःखरूप ही है| तथा ये पॉचो इन्द्रियोंके भोग आपत्तिमें रोगके 
समान प्राणीकी सदा उद्धिग्न करते है । इसलिए मुझे इनसे दूर ही 
रहना चाहिए ॥११॥ 
उक्त प्रकारसे आचाये इन्द्रिय-विषयोसे विरक्ति उत्पन्न करके 
अब घर-कुटठुम्बादिसे मोह दूर करनेके लिए उपदेश देते है-- 
वपुर्सह धन दारा. घुत्रा मिन्नाणि शन्नव' । 
सवथा5न्यस्वभावानि मूढ* स्वानि प्रपय्यते ॥१२॥। 
यह शरीर, घर, घन, ख्री, पुत्र, मित्र और अन्रु सभी पदार्थ 
सर्वथा भिन्न स्वभाववाले है, किन्तु यह मूढ़ प्राणी इन्हें अपना 
मानता है ॥१२॥ 


इसी बातको आचाये दृष्टन्त-द्वारा स्पष्ट करते है-- 


दिग्देशेभ्य खगा एत्य सवसनित नगे नगे । 
स्व-स्वकायवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे ॥१३१॥ 
जिस प्रकार पक्षिगण नाना दिग्देशान्तरोंसे आकर सायकालके 

समय वृक्षापर बस जाते है और प्रात काल होते ही सब अपने- 
अपने कार्येसे अपने-अपने देशो और ठिशाओमें चले जाते है । 
उसी प्रकार ये ससारी जीव विभिन्न गतियोंसे आकर एक कुट्ठम्बमें 
जन्म छेते है और आयु पूरी होने पर अपने-अपने कर्मादयके 
अनुसार अपनी-अपनी गतियाको चले जाते हैं | जब ससारकी यह 
दशा है तब हे आत्मन्‌ , इनमें मोह कैसा ? और उनमें इृष्ट- 
अनिष्टकी कल्पना करके राग-द्वेष केसा ? ॥११॥ 
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और हे आत्मन्‌, राग-द्वेषसे ्रेरित होकर ही तो यह जीव 
संसारमें घूम रहा है-- 
रागद्वेपदयीदीधनेत्राकर्पणकर्सणा । 
अज्ञानात्सुचिर जीवः ससाराव्धौ अमत्यसों ॥१४॥ 
राग-द्वेषछूपी दो दीर्घ डोरियोसे वेधी हुई मन्थानीके आकर्षण 
कर्मके समान यह जीव अज्ञानके द्वारा चिरकाल्से संसाररूप समुद्रमें 
परिभ्रमण करता आरहा है ॥१४॥ 


भावाथ--जिस प्रकार दहीको विलोनेवाली मन्थानों दो 
रस्सियोंके द्वारा आगे-पीछे खींची जानेपर दहीके मटकेमें घूमती 
रहती है, उसी प्रकार यह संसारी जीव भी राग-द्वेष रूपी दो 
रस्सियोंसे आकर्षित होता हुआ संसाररूप समुद्रमें निरन्तर परिभ्रमण 
करता रहता है। 
और हे आत्मन्‌ ! राग-द्वेंष सदा साथ रहते है ; क्योंकि-- 
यजत्न रागः पद धत्त द्वपस्तत्रेति निश्चय- । 
डउसावेती समालम्ब्य विक्रमत्यधिक मनः ॥१। 
जहाँ पर राग पद्‌ ( कदम ) रखता है, वहाँ पर द्वेष नियमसे 
आकर खडा हो जाता है । और इन दोनोंका आश्रय पाकर मव 
अत्यधिक चचल होकर क्षोमको प्राप्त होता है ॥१५॥ 
भावाथ --जहाँ राग होगा, वहा द्वेष अवश्य आ जायगा, 
इसलिए द्वेषसे बचनेका उपाय यही है कि किसीसे राग नहीं 
किया जाय। 
इस प्रकार आचाय ख्री-पुत्रादिसि मोह छुड़ाकर अब घनादिसे 
भी मोह भावको छुड़ानेके लिए उपदेश देते है-- 
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हुरज्येनासुरक्षेण नश्वरेण धनादिना । 
स्वस्थम्मन्यो जन' को5पि ज्वरवानिव सर्पिषा ॥१ ह। 
जिस प्रकार ज्वरसते पीडित कोई पुरुष ज्वरके सन्‍्तापको शान्त 

करनेके लिए घृत-पान करके अपनेको स्वस्थ माने, पर चस्तुत, वह 
स्वस्थ नहीं है । उसी प्रकार जो घनादिक अत्यन्त दु'खसे अजेन 
किया जाता है तथा जिसका सरक्षण और भी अधिक कृष्ट-प्रद 
है एवं जो नियमसे विनण्बर है, आश्चय है कि मनुप्य उस धनादिक 
की प्राप्तिसे ही अपनेको सुखी मानता है ॥१६॥ 


कुछ लोग दान-पुण्यादि करनेके लिए घनका सचय करना 
उत्तम मानते है, आचार्य उन्हें सन्‍्बोधन करते हुए कहते है-- 
त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्त* सब्चिनोति यः । 
स्वशरीर स पह्लेंन स्नास्यासीति विलिम्पति ॥9७॥ 
जो निर्धन पुरुष दानके लिए और देवपूजादि पुण्यकार्यके लिए 
धनका सचय करता है, वह ठीक उस « मनुष्यके समान हास्थका 
पात्र है, जो खान करूँगा' यह सोचकर अपने निर्मल शरीरको पहुू 
( कीचड ) से लिप्त करता है ॥१७॥ 
शुद्धधनैर्विवर्धन्ते सतामपि न सम्पद्‌- । 
न हि स्वच्छाग्वुसिः पूर्णा: कदाचिदूपि सिन्धवः ॥१८्या 
जिस प्रकार स्वच्छ, निर्मेह एवं मिष्ट जल्से समुद्र कदाचित्‌ 
भी परिपूर्ण नहीं होते, अथात्‌ भरे नहीं दिखाई देते, उसी प्रकार 
शुद्ध उपायोसे कमाये गये धनके द्वारा सज्बनोंकी सम्पदा भी नहीं 
बढ़ती है ॥१८॥ 


भावा्थ--यत विपुल धनका सचय अनीति-मार्गके आहूम्बन 
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बिना नहीं होता है। अतः घन कमाकर पीछे उसका विनियोग 
अच्छे कार्यमें करनेकी भावना रखना भी कल्याणकारी नहीं है । 
जो ठोग घन कमाकर भोगोपभोग सेवनक्री अभिलाषा रखते 
है, आचाय उन्हें लक््य करके कहते है-- 
आरम्भे तापकान्मराप्तावतृस्तिप्रतिपादकान्‌ । 
बनते सुदुस्त्यलानू कामान्‌ काम क. सेवते सुधीः ॥ १ &॥। 
जो काम-भोग प्राप्त होनेके पूर्व ही सन्‍्ताप उत्पन्न करते हैं, 
प्राप्त होने पर अतृप्तिके उत्पादक है ओर अन्तर्में जिनका परित्याग 
करना अत्यन्त कठिन है, ऐसे काम-सोगोकी कोन बुद्धिमान्‌ सेवन 
करेगा १ ॥१९॥ 
अब आचाये उपदेश देते है कि ये सासारिक विषश्र-भोग 
किसीके भी पास सदा रहनेवाले नहीं है, एक न एक दिन अवश्य 
छूटनेवाले है; अतः स्वयं ही इनका परित्याग करना श्रेयस्कर है-- 
अवश्य यदि नश्यन्ति स्थित्वापि विपयाश्रिरम | 
स्वय त्याज्यास्तथा हि स्यान्सुक्तिः ससृत्तिस्‍न्यथा ॥२०॥॥ 
यदि ये इन्द्रियोके विषय चिरकारू तक रह करके भी अवश्य 
ही नष्ट होते है, तो इनका स्वय ही त्याग कर देना चाहिए; क्योकि 
स्वयं त्याग करनेसे मुक्ति प्राप्त होगी, अन्यथा संसारमे परिभ्रमण 
करना पद्गा ॥२०॥ 
भावाथे--यदि विपय-भोगोंसे रागभाव छोड़कर स्वयं ही उन्हें 
छोड़ ढिया जायगा,तो उसका ससारसे गीघ्र वेडा पार हो जञायगा। 
जो स्वयं उनका त्याग नहीं करेगा, उनसे विपय-भोग तो एक ने 
एक दिन अवश्य छूटंगे ही । किन्तु स्वय॑ न छोडनके फलस्वन्दप 


चतुर्दश अध्याय २७३ 


उसे अपरिमित कालतक मव-अ्मण करना पडेगा । अतः स्वयं ही 
इनको छोडनेमें जीवका कल्याण है | 
जो छोग अहर्निश शरीरके छाठन-पारुन एवं सप्रसाधनमें ही 
* सहन रहते है, आचाये उन्हें सम्बोधन करते हुए कहते है--- 
भवन्ति प्राप्य यत्सज्ष्मशुची नि शुचीन्यापि । 
स कायः सनन्‍्ततापायस्तद्थ प्रार्थना ब्था ॥२१॥ 
जिसका सह्भम पाकर शुचि पदार्थ भी अशुचि हो जाते है और 
जो सदा ही अपायरूप है, अर्थात्‌ भूख-प्यासकी बाधासे युक्त है, 
और विनाशीक और सन्‍्ताप-कारक है, उस शरीरकी अभ्यथना 
करना वृथा है ॥२१॥ 


जो छोग भोगोपभोगोकी भोगते हुए शरीरका भी उपकार 
करना चाहते है और साथ ही आत्माका भी उपकार करना चाहते 
है, आचार्य उनके लिए उपदेश देते हुए कहते है-- 
यज्ञीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम । 
यहेहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकस ॥२२॥ 
जो वस्तु जीवकी उपकारक है, वह देहकी अपकारक है और 
जो वस्तु देहकी उपकारक है, वह जीवकी अपकारक है ॥२२॥ 


भावाथ --जिस तपश्चरणादिके अनुष्ठानसे कर्म-मल दूर होनेके 
कारण जीवका उपकार होता है, उसके द्वारा तो शरीरका 
अपकार ही होता है; क्योकि, तपश्चरणादि करनेसे शरीर क्ृश 
हो जाता है। तथा जिस भोगोपमोगादिके सेवनसे शरीरका 
डपकार होता है, उससे जीवका अपकार होता है. क्‍योंकि भोगो- 


पभोगोंका सेवन राग-्वेषीका व्धेक और पापकर्मका बन्धक है। 
१८ 
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इसलिए ससारमे ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो शरीर और जीव 
इन दोनोकी उपकारक हो । अतएव जो वास्तवमें आत्माका उपकार 
करना चाहते है, उन्हें कुटुम्ब, धन और शरीरसे मोह छोड़ना 
ही पड़ेगा | न्‍ 
यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आत्मा ऐसी क्या वस्तु है, 
जिसके उपकारके लिए कुठुम्ब, धन और शरीरसे मोहका छोड़ना 
आवश्यक है ? आचार्य उसका उत्तर देते हुए आत्माका स्वरूप 
निरूपण करते है-- 
स्वसवेदनसुब्यक्तस्तनुमान्रो निरत्ययः । 
अनन्तसोख्यवा नातव्मा लोकालोकविलोकनः ॥२ ३े॥ 
यह आत्मा स्वसबवेदन-गम्य है, शरीर-प्रमाण है, अविनश्वर 
है, अनन्त सौस्यवान्‌ है और छोक-अलोकका अवलोकन करने- 
वाढा है ॥२३॥ 
भाचाथे--'अहम्‌ अत्मि! इस प्रकारकी प्रतीतिको स्वसवेदन 
कहते है । प्रत्येक जीव इस स्वसवेदनके द्वारा अपनी आत्माका 
अनुभव कर रहा है। और वह आत्मा अन्यत्र कहीं नहीं, इसी 
शरीरमें सर्वाज्नन्याप्त हे । अविनाशी है, अनन्त ज्ञान, दशन और 
दु ख़का भण्डार है । इसकी प्राप्ति बाहरी बस्तुओका परित्याग किये 
विना नहीं हा सकती । 
आत्मस्वरूपकी धराध्तिका उपाय 
सयम्य करणग्राममेकाग्रव्वेन चेततस ।॥ 
मात्मानसात्सवान ध्यायेदान्मनेवात्मनि स्थितम्र ॥२ शा 
इन्द्रिय-समुदायका नियमन कर ओर चित्तको एकाग्रकर आत्मा 
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अपने ही द्वारा अपनेमें अवस्थित होकर अपने स्वरूपका ध्यान 
करें ॥२४॥ 


भावार्थ--जत्मसवरूपकी प्राप्तिके लिए बाह्य किसी भी वस्तुके 
गहणकी आवश्यकता नहीं है, अपितु उनके त्यागकों हो आवश्य- 
कता है। जब यह आत्मा चारो ओरसे अबनी प्रवृत्ति हटाकर, 
इन्द्रियोके विषय और मनकी चचलताकों भी रोककर अपने आपकें 
स्थिर होनेका प्रयलल करता है, तभी उसे आत्म-स्वरूपकी प्राप्त 


होती है । 


आत्मस्वरूपकी उपलब्धिका छाभ 


परीपहायविज्ञानादास्रचस्य निरोधिनी । 
जायतेथ्ध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा ॥२ ५।। 
अध्यात्मयोगसे अथात्‌ आत्मस्वरूपकी अनुभूति या उपरूब्धिसे 
कर्माका तुरन्त आख्व रोकनेवाली महानिजेरा होती है; क्योकि 


ये ) 
उस अध्यात्म-दशामें अवस्थित जीवके परीषह-उपसर्ग आदिके 
कष्टोका कुछ भी मान नहीं होता है ॥२५॥ 


जीवके कर्मोंसे चेंचने ओर छूटनेका कारण 
बध्यते सुच्यते जीचः; सममो निर्ममः क्रमात्‌ । 
तस्मात्सवंप्रयश्नेन निर्मेमत्व विचिन्तयेत्‌ ।॥२ ६॥ 
खरी-पुत्र-चनादिमें ममता रखनेवाल्ा जीव कर्मोसे बेंघता है और 
उनमें ममता भाव नहीं रखनेवाला जीव कर्मोसे छटता है । इसलिए 
ज्ञानी जनोंको चाहिए कि वे सब प्रकारके प्रयलके द्वारा निर्ममत्व- 
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भावका चिन्तवन करें; अर्थात्‌ पर पदार्थोर्में ममताका त्याग 
करें ॥२६॥ 


पर पदार्थोम ममता या रागसाव ही वन्धका कारण है. 


रागी वध्नाति कर्माणि चीतरागी विमुद्यति । 
जीवो जिनोपदेशो«यं सक्षेपाद वनन्‍्धसोक्तयोः ॥२०॥ 


रागी जीव कर्मोकों बॉघबता है और वीतरागी कमोसे विमुक्त 
होता है | सल्षेपणत जिनदेवने वन्ध और नोक्षका इतना ही उपदेश 
दिया है ॥२७॥ 


चीतरागी होनेका उपाय 
एको5हं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगोन्द्रगोचरः । 
बाद: संयोगजा भावा मत्तः सर्वेईपि सवंधा ॥२८॥। 
बे 2 ० अप रख] ८ के 
में सदाकाल एक हूँ ( परके सयोगसे रहित हूँ, ) विस हूं 
( यह परठव्य मेरा हे और मे इसका स्वामी हैँ, इस प्रकारके 
ममलभावसे रहित है ), शुद्ध हैँ ( निश्चयनयक्री अपेक्षा द्वव्य- 
कम ओर भावऊमसे रहित हूँ ), ज्ञानी हूँ ( स्वर-परके भेद-विज्ञान- 
रूप विव्रक-ज्योतिसे प्रकाशमान हूँ ) और योगीन्द्रगोचर 
( केबली-श्रुतफ्बी आदि महान्‌ याोगियोके ज्ञानक्ा विषय हैं ) | 
ऋम-सबोगसे प्राप्त वाहगी सभी पदाथ भेरसे सं्वधा भिन्न ह, वें 
विफझाटन भा मर नहा _] सकते ॥२ ८॥ 
साधाव रस प्रकास्की परपदाथोंसे निर्ममत्वरूप निर्मल 
ऋवियास झाब धनरंगा बनता है आर कमास इटकारा पाता 
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धन-कुडम्बादिसे ममत्व छुड्ानेके लिए उपदेश 


दु खसन्दोहभागित्व॑ सथोगादिह देदिनाम । 
त्यजाग्येन तत' सर्च मनोवाक्ायकर्ममि- ॥२६॥ 
कुटुम्ब, धन और भरीरादिके संयोगसे ही देहियोकी ( शरीर- 
धारी संसारी प्राणियोकों ) इस ससारमें सहरों दु.ख भोगने पडते 
है| इसलिए में मत-बचन-कायसे इन सर्वे परपदार्थोंकी छोड़ता 
हूँ अर्थात्‌ उनमें ममत्वभावका परित्याग करता हूँ ॥२९॥ 
शरीरकी वारू-वृद्धादि दआाओंके होने पर तथा व्याधि और 
मृट्युके आनेपर ज्ञानी जीव कैसा विचार करता है-- 


न मे झत्यु कुतो भीतिन मे व्याधिः कुतो व्यथा 

नाह वाले न वृद्धोड्द न युवैतानि पुदुगले ॥३०॥। 
जब मैं अजर-अमर हूँ, तब मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, फिर 
उसका भय क्‍यों हो ? जब मुझ चेतन्यमूत्तिके कोई व्याधि नहीं 
हो सकती, तब उसकी व्यथा मुझे क्यो हो ? वास्तवमें मै न बाल 
हूँ, न वृद्ध हैँ ओर न युवा हैँ | ये सब अवस्थाएँ तो पुद्ठल्में होती 


है | फिर इन अवस्थाओंके परिवतनसे मुझे रंचमात्र भी दखी नहीं 
होना चाहिए ॥३०॥ 


णारीरिक विपय-भोगोंको ओर ठौडनेवाली मनोवृत्ति या 


विषयाभिलापाकी दूर करनेके या रोकनेके लिए ज्ञानी जीव 
विचारता हे--. 


मुक्तोज्मिता सुहुमेदान्मया सर्वेडपि पुदूगला' । 
उच्दिष्टप्विव त्तेप्यय मम विज्ञस्य का स्एद्या ? ॥३%। | 


श्ष्प जैनधर्सासत 


मोहवश मैने पॉचों इन्द्रियोंके विषयमूत रूप-रस-गन्ध-स्पशो- 
त्मक सभी पुठ्ठल जब बार-बार भोग-भोग कर छोडे हैं, तब आज 
उच्छिष्ट मोजनके तुल्य उन्हीं पूढुलोंमें मुझ ज्ञानीकी अभिवाषा 
केसी १ ॥३१॥ 


भावाथ --हे आत्मन्‌ » यदि भुक्तोज्फित भी विबयोंमें तेरी 
अभिलाषा होती है, तो यह बडे दुःख और लछल्जाकी बात है, तुझे 
इनकी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए । 


संसारी जोवोको स्व-उपकार करनेका उपदेश 
परोपकृतिसुत्स॒ज्य स्वोपकारपरो भव । 
उपकुबन्‌ परस्याज्ञो दश्यमानस्य छोकवत्‌ ॥३२॥। 
हे आत्मन्‌, तू देहादि परवस्तुका उपकार छोड़कर स्वात्माके 
उपकारमें तत्पर हो । जो शरीरादिक प्रत्यक्षमं ही शत्रके समान तेरे 
अनुपकारी है, उनका सेवा-सुश्रपारूप उपकार करता हुआ तू 
छोगोंके समान अज्ञ बन रहा है, यह अति दुःखकी बात 
॥२२॥ 


स्व-परके अन्तरका ज्ञाता ही मोक्षसुखका मोक्ता होता है-- 


शुरूपदेशादभ्यासात्स वित्ते; स्व-परान्तरम्‌ । 
जानाति यः स॒ जानाति सोक्षसोख्य निरन्तरम्‌ ॥॥३३॥ 


जो पुरुष गुरुके उपदेशसे, अभ्याससे और सवित्ति अथीत्‌ 


स्वानुभवसे स्वर और परके अन्तर ( भेद ) को जानता है वही पुरुष 
निरन्तर मोक्षसुखका अनुमव करता है ॥३३॥ 


चतुदश अध्याय २७६ 


भावाथ --स्व-पर-भेद-विज्ञानी पुरुष ही मोक्षका अधिकारी 
है, भेद-विज्ञानके बछ्से वह ससारसे शीघ्र मुक्त हो जाता है और 
अनन्तकालू तक विना किसी अन्तरके भमोक्षके सुखका उपभोग 
करता है | इस छोकमें भेद-विज्ञानकी प्राप्तेके तीव कारण बतलाये 
है--गुरूपदेण, अभ्यास और संवित्ति । ये तीनो क्‍या वस्तु है, 
इस बातका आचाये स्वय ही स्पष्टीकरण आगेके छोकोमें कर 
रहे है। 

वह गुरु कौन-सा है, जिसके उपदेशसे भेद-विज्ञानकी प्राप्त 
होती है, इस शकाका समाधान करते हुए आचाये कहते है- 


स्वस्मिन्‌ सदामिलापित्वादभीएज्लापकत्दत | 
स्वय हितप्रयोक्‍तृत्वादाव्मेव गुरुरात्मनः ॥३४७॥॥ 


स्व'में सदा अमिलाषी होनेसे, अमीष्टका ज्ञापक होनेसे तथा 
स्वय ही आत्म-हितका प्रयोक्ता होनेसे आत्मा ही आत्माका गुरु 
है ॥३४॥ 
भावाथ --वास्तवमें आत्माका गुरु आत्मा ही है, क्योकि 
वही सदा अपने भीतर मोक्ष-सुखके पानेकी अमिलापा किया करता 
» पेही मोक्ष-सुखके उपाय भूत अभीष्ट वस्तुकी जाननेके लिए 
उत्सुक रहता है और वही स्वयको मोक्ष सुखके हितरूप दुगम मार्ग 
पर चलनेकी प्रेरणा करता है । यत गुरुके करनेके योग्य इन तीनो 
का्योंक़ो आत्मा ही स्वयं सम्पादन करता है, अत वह स्त्रय ही 
अपने आपका गुरु है । अन्य आचार्यादिक तो नाम मात्रके गुरु है 
अथोतू निमित्तमात्र है | 


श्८० जैनधर्मासत्त 


अभ्यासका निरूपण 
अभचक्षित्तविक्षेप एकान्ते नत्त्वसंस्थितिः । 
भश्यस्येद्मियोगेन योगी तत््वं निजात्मनः !रेण[ा 
जिसके चित्तमें राग-ह्वेघादिरूप किसी प्रकारका विक्षेप न हो, 
जो जन-सम्पर्कसे रहित एकान्त शान्त स्थान पर अवस्थित हो और 
हेय-उपादेयरूप तत्त्वके विषयमें जिसकी निश्चल बुद्धि हो, ऐसा 
योगी संयमी जितेन्द्रिय पुरुष अभियोगसे अथोत्‌ आहुूस्य, निद्रा 
और प्रमाद आदिको दूर कर अपने आत्माके यथार्थ स्वरू्पकी 
भावना करे |३५॥ 
भावाथ--चित्त-विक्षेप ते रहित होकर ओर एकान्त स्थानमें 
वैठकर आत्माके वीतरांग शुद्ध स्वरूपकी भावना करनेको अभ्यास 
कहते है | इस अभ्यासके द्वारा ही योगी जन मोक्ष-सुखके कारण- 
भूत भेद-विज्ञानको प्राप्त करते है । 
संवित्तिका स्पष्टीकरण 
यथा यथा समायाति सवित्तों तत््वमुत्तमम्‌ । 
तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुरझूभा अपि ॥४ ६॥। 
यथा यथा न रोचन्ते विपया. सुलभा अपि । 
तथा तथा समायाति संवित्तो तच्चमुत्तमम्र ॥१७॥॥ 
सवित्ति अथात्‌ आत्मानुभूति या स्वानुभवर्मे जेसे जेसे उत्तम 
तत्त्व अर्थात्‌ आत्माका शुद्ध स्वरूप सम्मुख आता जाता है, वेसे वैसे 
ही सहज सुलम भी इन्द्रियोंके विषय अरुचिकर छूगने छगते हैं । 
और जैसे जेसे सहज सुलूम भी इन्द्रिय-विषय अरुचिकर लगने लगते 
है, वेसे वेसे ही स्वानुभवमें आत्माका शुद्ध स्वरूप सामने आता 
जाता है ॥३६-३७॥ 


चतु्दश अध्याय श्८१ 


भावाथ --पांचों इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्ति, ग्छानि या उदा- 
सीनता ही स्वात्मानुभूति रूप सवित्तिका प्रधान कारण है और 
सवित्ति भेद-विज्ञानकी कारण है । 


स्वात्म-सवित्तिके होनेपर आत्माकी अन्तरंग अवस्थाका वर्णन 


निशामयति निःशेपमिन्द्रजालोपम जगत । 

स्पृह्यत्यात्मछाभाय गत्वान्यन्नानुतप्यते ॥शे८।। 

इच्छुत्येकान्तसवास निर्जनं जनितादरः । 

निजकाय॑वशात्किह्निहुक्त्वा विस्मरति द्ुतम ॥३ ९॥। 

ब्रुवशक्षपि न हि बूते गच्छन्नपि न गच्छति ॥ 

स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ॥8४०॥। 

जिसे स्वात्म-सवित्ति हो जाती है, उसे यह समस्त जगत्‌ 

इन्द्रजालके समान दिखाई देने छूगता है, वह केवल स्वात्म-स्वरूप 
के छामकी ही अभिराषा करता है और किसी वस्तुके पानेकी 
उसके इच्छा नहीं रहती | यदि कदाचित्‌ किसी पदार्थमें उसकी 
प्रवृत्ति हो जाती है, तो उसे अत्यन्त पश्चात्ताप होता है। मनुष्योंके 
साथ बैठकर मनोरजन करनेमें उसे कोई आनन्द नहीं आता, अत 
एवं वह निजन एकान्त वासकी इच्छा करता है | जन-सवासमें उसे 
कोई आदर नहीं रहता इस लिए वह जन-सम्पकसे दूर रहना चाहता 
है । यदि कदाचित्‌ निजी कार्यके वशसे किसीसे कुछ कहना पडता 
है, तो कह कर उसे शीघ्र मूल जाता है| वस्तुतः आत्मस्वरूपमें 
जिसकी स्थिरता हो जाती है, वह बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, 
चलता हुआ भी नहीं चलता है और देखता हुआ भी नहीं 
देखता है ॥३८-४०॥ 


श्पर जैनधर्मास्मत 


कहनेका साराश यह हे क्वि स्वात्मानुभवी जीव बाहरी सभी 
कार्योको अन्यमनस्क होकर करता है, क्योंकि उसका उपयोग तो 
सतत आत्मस्वरूपकी ओर उन्मुख रहता है | 


उपयुक्त प्रकारसे स्वात्मानुभव॒ करनेवाले योगीको अपने देह 
का भी भान नहीं रहता-- 


किमि्ं कीदशं कस्य कस्मात्केत्यविशेषयन््‌ । 
स्वदेहमपि नावेति योगी योगपरायणः ॥8 १॥ 


अनुभव आने वाली वस्तु क्या है, कैसी है, उसका स्वामी 
कौन है, वह किससे प्रकट होती है और उसकी अवस्थिति कहाँ 
है ? इस प्रकारके विकल्पोसे रहित होता हुआ योग-परायण योगी 
अपने देहको भी नहीं जानता है ॥०१॥ 


भावाथ-ध्यान या आत्मानुमवकी दब्मामें ध्याताके न कोई 
अन्तरंग विकल्प रहता है और न कोई शरीरादि-सम्बन्धी वाह्म 
विकल्प रहता है । 


ज्ञानी जन आत्म-स्वरूपकी ग्राप्तिके लिए ही क्यो उद्यम करते 
है, आचार्य इसका कारण बतलाते है--- 
पर« परस्तत: दुःखमात्मेवात्मा चतः खुखस । 
अत एवं महात्मानस्तन्निमित्त कृतोद्यमा: ॥8४२॥। 
परपदार्थ पर है, अत* उसकी इच्छा करना ही दुख है, और 
आत्म पदार्थ अपना ही है, अत उसकी इच्छा करना सुख है । 


चतुर्देश अध्याय श्परे 


ऐसा जानकर ही महापुरुष आत्म-स्वरूपकी प्राप्ेकि लिए उद्यम 
किया करते है ॥9२॥ 


परपदार्थकी इच्छाका फल 


भ्विद्वान्‌ पुहुलद्वग्य योडमिनन्दति तस्य तत्‌ । 
न जातु जन्तोः सामीष्य चतुनतिषु सुश्यति.॥४३॥। 
जो अज्ञानी जीव देहादि रूप पुदुगल द्वव्यको अपना मानकर 
उसका अभिनन्दन करता है, वह पुद्गल द्वव्य चारों गतियोंमें उस 
जीवका कदाचित्‌ भी सामीप्य नहीं छोडता है ॥०३॥ 


भावाथे-हेय व उपादेयका विवेक न होनेसे जो शरीरादि 
पौहलिक पदार्थोको अपना मानता है, उनके इष्ट-विषयोकी अभि- 
छाषा कर अभिनन्दन करता है, उसमें मोहित होता है ओर भनिष्ट 
से द्वेष करता है, वह इस राग-द्वघधरूप परिणतिसे निरन्तर नवीन 
कर्मोका बन्ध करता रहता है और इस कारण उसे सदा चतुंगति 
रूप संसारमें परिभ्रमण करना पड़ता है। इसलिए ज्ञानीजन पर- 
पदार्थकी इव्छा नहीं करते है । 


स्व-स्वरूपके अपनानेका रहस्य 


आत्मानुष्ठाननिष्टस्थ व्यवहारबहि स्थिते; । 
जायते परसानन्द. कश्रियोगेन योगिनः ॥8४७॥। 
प्रवृत्ति-निवृत्तिहप व्यवहास्से दूर रहने बारे और एकमात्र 
आत्माके अनुष्ठानमें निष्ठ योगीके योग-बढ्से कोई अनिर्वचनीय 
परम आनन्द प्राप्त होता है । इसी कारण वह आत्मस्वरूपकी प्राप्ति 


श्८8 जैनधर्मामत 


के लिए सदा उद्यमशील रहता है ओर परसे दूर रहनेका प्रयत्न 
किया करता है ॥०४॥ 
अब आचार उस परम आनन्दका कार्य बतलछाते है-- 
आनन्दो निव्हत्युद्धं कर्मन्थनमनारतम्‌ । 
न चासौ खिद्ते योगी बहिदुःखेष्वचेतनः ॥४०॥ 
वह परम आनन्द आत्माके भीतर अनादिकालसे संचित हुए 
कर्मरूप इंधनको निरन्तर प्रबल वेगसे जलाता रहता है और ध्या- 
नावस्थामें वह आनन्द-पूर आत्मामें इतने वेगसे प्रवाहित होता है 
कि उस समय बाहरी परीषह तथा उपस्ग-जनित महान दुःखोंके 
आनेपर भी योगी उनसे अपरिचित रहता है और इस कारण वह 
रंचमात्र भी दुःखोंको प्राप्त नहीं होता है ॥४५॥ 
भावाथ --उस परम आनन्दमें निमझ्न योगीके बाहरी दु'खों 
का भान भी नहीं होता और इसी कारण वह क्षणमात्रमें शुक्त- 
ध्यानरूपी अप्निसे कर्मरूपी इंधनको भस्मसात्‌ कर देता है । 
अब आचाय मुमुक्षु जनोको सम्बोधन करते हुए कहते है कि 
जब ध्यानावस्थामें उत्पन्न हुए आनन्दकी इतनी अपार महिमा है, 
तब निरन्तर उसीकी उपासना करनी चाहिए-- 
अविद्यानिदुर ज्योतिः पर ज्ञानमय महत्‌ । 
तत्म्रष्टव्य वर्देषव्य तद्द्रष्टच्य सुमुक्षुम ॥४५६॥ 
यत, वह परम ज्ञानमय महान्‌ ज्योति कर्म-जनित अविद्यारूप 
अज्ञानान्धकारकी विनाशक है, अतः मुमुक्षु जनोंको एकमात्र उसीके 
विषयमें पूछना चाहिए, उसीकी अमिलाषा करनी चाहिए और 
उसीका अनुभव करना चाहिए ॥9६॥ 
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भावा्थो---जो जीव संसारके क्लेशोंसे छूटना चाहते है, उन्हें 
चाहिए कि वे अन्य सब कार्य छोडकर एकमात्र उसी परम ज्योतिकी 
उपासना करें, जिसके प्रतापसे अनादिकाढीन अज्ञानान्धकार 
क्षणभरमें विनष्ट हो जाता है । 


अब आचाये अपने उपयुक्त कथनक्रा उपसंहार करते हुए 


मुमुक्षु जनोंके लिए प्रयोजनमूत्र सार तत्त्वका उपदेश देते हुए 
कहते है-- 


जीवोज्न्यः पुद्ठलश्वान्यः इत्यसी तत््वसंग्रह- । 
यदन्यदुच्यते किब्वित्सो3स्तु तस्येव विस्तरः ॥४७॥॥ 
जीव शरीरादिरूप जड पुद्धलसे मित्र है और पुद्ठर ज्ञानरूप 
चेतन आंत्मासे भिन्न है, इतना ही तत्त्वका संग्रह है। इसके 


अतिरिक्त जो कुछ भी कहा जाता है, वह सब इसीका विस्तार 
है ॥9७॥ रे 


भावाथ --समस्त धर्मशा्तरोंके उपदेशका सार इतना ही है 
कि शरीरादि पौद्ठलिक पदार्थेकोी आत्मासे भिन्न जानकर उनमें 
राग, हेप और मोह मत करो । आत्माके कर्म-बन्धनसे सुक्त होनेका 
परम आनन्द या अनन्त सुख प्राप्त करनेका मूल्मन्त्र इतना ही है । 

आचायेके उपदेशसे प्रबुद्ध हुआ ज्ञानी विचार करता है-- 

यन्मया ध्श्यत्ते रूपं तन्न जानाति सर्वथा। 
जानन्न श्यते रूप तत- केन ब्रवीस्यहम्‌ ॥४८॥ 

इल्द्रयोंके द्वारा जो शरीरादिकरूपी पदाथे दिखाई दे रहा है 

वह अचेतन होनेसे कुछ भी नहीं जानता । और जो पदाथोको 
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जानने वाल चेतन्य रूप है वह मुझे इन्द्रियोंके द्वारा दिखाई नहीं 
देता ? इसलिए मै किससे बो्ूं और किसके साथ बात करूँ ||४८॥ 


वोध्य-वोधक या प्रतिपाद्य-प्रतिपादक भावकी भीमांसा 


यत्परैः ग्रतिपाद्यो5हं यत्परान्प्रधिपादये । 
उन्मत्तचेश्टित तन्‍्से यद्ह निर्विकल्पक- ॥४8॥। 
में गुरुजनोंसे जो कुछ प्रतिपादित किया जाता हूँ तथा शिष्या- 
दिकोंकोी जो कुछ प्रतिपादन करता हूँ वह सब मेरी पागछो जेसी 
चेष्टा है, क्यों कि में वास्तवमें निर्विकल्प हूँ अर्थात्‌ इन सभी वचन- 
विकल्पोंसे अग्राह्य हैँ ॥४९॥ 


ज्ञानी पुरुष विचारता है कि मे न अग्राह्मका आहक हैँ और 
न स्व स्वरूपका छोड़ने वाला ही हूँ। में तो सदा स्व सवेदनगोचर 
और सवेका ज्ञायक हैँ। 
यदम्ाह्य न शुह्लाति मुहीत नापि मुख्नति । 
जानाति स्ंथा सच तत्स्वसवेद्यमस्म्यहम्‌ ॥००॥ 
जो शुद्धात्मा अहण न करने योग्य वस्तुकी अहण नहीं करता 
है और ग्रहण किये हुए अनन्तज्ञानादि गुणोंको छोडता नहीं है, 
तथा सम्पूर्ण पदार्थोकीं सबे मकारसे जानता है, वही, अपने द्वारा 
अनुभवमे आनेके योग्य चेतन्यद्वव्य मै हैँ ॥५०॥ 
ज्ञानी पुरुष विचारता है कि भेद-विज्ञान होनेके पूव मेरी केसी 
चेष्टा थी-- 
उत्पन्नपुरुषञआन्ते, स्थाणों यद्दद्विचेश्टितस्‌ । 
तह्वन्से चेष्टित पू् देहादिष्वात्मविश्रमात्‌ ॥५१॥ 
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जिसे स्थाणुमें ( सूखे वृक्षके ठरंठम ) पुरुषपनकी आन्ति उत्पन्न 
गई है ऐसे मनुष्यकी जिस प्रकार विक्ृत अथवा विपरीत चेष्ट 
होती है, उसी प्रकारकी चेष्टा भरीरादि पर पदाथमें आत्माका अम 
होनेके कारण आत्मज्ञानसे पहले मेरी थी ॥५१॥ 
और अब भेद-विज्ञान होनेपर मेरी चेष्टा किस प्रकारकी हो 
गई है-- 
यथासीौ चेष्टते स्थाणी निदृत्ते पुरुषाग्रहे । 
तथा चेष्टोबस्सि देहादी विनिवृत्तास्मविश्रसः ॥७२।॥। 
जिसे स्थाणुमें पुरुषका भ्रम हो गया था वह पुरुष स्थाणुमें 'यह 
पुरुष है! ऐसे मिथ्याभिनिवेशके निषृत्त हो जाने पर जिस प्रकार 
उससे अपने उपकारादिकी कल्पनाको त्यागनेकी चेष्टा करता है 
उसी प्रकार घरीराढिकमें आत्मपनेके अमसे रहित हुआ मे भी 


देहादिमं अपने उपकारादिकी वुद्धिको छोडनेमें प्रवृत्त हुआ 
हूँ ॥५२॥ 


ज्ञानी पुरुष अपने आपको लिक्न और सख्याके विकल्पोसे 
रहित शुद्ध रूपमें अनुभव करता है-- 


येनात्मनाओ्नुभूयेब्हमात्मनेवात्मनात्मनि । 
सो5ह न तज्न सा नासौ नेको न हौ न वा वह. ॥७३॥ 
जिस चंतन्यस्वरूपसे अपनी आत्मामें ही अपने स्वसवेदन ज्ञानके 
द्वारा अपनी आत्माको आपही अनुमव करता हूँ वही श॒द्धात्त्मस्वरूप 


नत्तानउपक है, न सी है, न पुरुष हैं, न एक हूँ, न दो हूँ, 
और न बहुत हूं । किन्तु अखण्ड चेतन्य पिण्डरूप हूँ ॥५३॥ 


श्प्य जैनधर्माम्त 


आत्म-स्वरूपकी अच्चुभव-गम्यता 
यदभावे सुषुप्तो5हं यद्भावे व्युत्यितः पुनः । 
भ्रतीन्द्रियमनिदेश्यं तत्स्वसवेद्यमस्म्यहम्‌ ॥५४॥। 
जिस शुद्धात्म-स्वरूपकी प्राप्ति न होनेसे मे अब तक गोह-निद्रा 
में सोता रहा और जिस शुद्धात्म स्वरूपकी प्राप्ति होने पर मै जागृत 
हुआ हूँ अथोत्‌ यथावत्‌ वस्तुस्वरूपको जानने लगा हूँ; वह शुद्धात्म- 
स्वरूप अतीन्द्रिय है अथात्‌ इन्द्रियोंके द्वारा आद्य नहीं है और 
अनिर्देश्य है अर्थात्‌ वचनादिके भी अगोचर है। वह तो केवल 
अपने द्वारा आप ही अनुभव करने योग्य है, उसी रूप मे हैँ ॥५०॥ 
भावाथ-मेरा स्वरूप तो अतीन्द्रिय, जनिर्देश्य और 
स्वसंवेदन-गम्य है। ज्ञानी पुरुष विचारता है कि मै ज्ञान स्वरूप हूँ, 
मेरा न कोई शत्रु है और न कोई मेरा मित्र है । 
ज्ञीयन्तेज्त्रेव रागाद्यास्तत्वतो मां प्रपश्यतः । 
बोधात्मानं ततः कश्निन्न मे शतन्रुन च प्रिय. ॥७५७॥। 
वस्तुतः ज्ञानस्वरूप निज अत्माकों साक्षात्‌ देखने अथोत्‌ 
अनुभव करने वाले मेरे इस जन्ममें ही राग, द्वेष, क्रोष, मान, 
मायादिक दोष नष्ट हो रहे है, अतः मेरा न कोई शत्रु है और न 
कोई मित्र है ॥५५॥ 
जानी विचारता है कि वस्तुतः ससारमें मेरा कोई शत्रु या 
मित्र नहीं है-- 
मामसपश्यज्नयं छोको न मे शत्रु च प्रियः । 
माँ प्रपश्यन्नय लोको न मे शन्नुने च प्रियः ॥७६॥ 
मेरे आत्म-स्वरूपको नहीं देखने वाढा यह अज्ञ प्राणिवृन्द न 
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मेरा शत्र्‌ है और न मित्र है। तथा मेरे आत्मस्वरूपकी देखने 
वार यह प्रबुद्ध प्राणिसमूह न मेरा शत्रु है और नमित्र है ॥५६॥ 


अब आचाये बहिरात्म दशाको छोडकर अन्तरात्मा बनने 
और परमात्माकी भावना करनेका उपदेश देते है-- 
त्यकव्वेव बहिरात्मानमन्तरात्मव्यवस्थितः । 
भावयेत्परमात्मान सर्वेसक्ृर्पवर्जितम्‌ ॥॥५७॥। 
इस प्रकार बहिरात्मपनेकी छोडकर अन्‍्तरात्मामें स्थिर होते 
हुए सर्वे सकल्प-विकल्पोंसे रहित परमात्माका ध्यान करना 
चाहिए ॥५७॥ 
अब आचाये बतछाते है. कि परमात्मपढकी भावना करनेसे 
ही जीव आत्मस्वरूपमें स्थिरताको प्राप्त करता है-- 
सो5हमित्यात्तसस्कार स्तस्मिन्‌ भावनया पुनः । 
तत्रेव इढ्सस्का राह्मते श्यात्मनि स्थितिम ॥५८।। 
उस परमात्मपदम भावना करते रहनेसे वह अनन्त ज्ञान स्वरूप 
परमात्मा मैं हूँ इस प्रकारके सस्कारको प्राप्त हुआ ज्ञानी पुरुष पुनः 
पुनः उस परमात्मपदर्म आत्मस्वरूपकी भावना करता हुआ उसी 
परमात्मस्वरूपमें संर्कारकी हृढ़ताके हो जानेसे निश्चयतः अपने 
शुद्ध चेतन्यस्वरूपमें स्थिरताको प्राप्त होता है ॥५८॥ 
जो मूढात्मा आत्म-साधनाको आपत्तिका घर समझता है, 
आचाये उसे सम्बोधन करते हुए कइते है-- 
सूदात्मा यज्र विश्वस्तस्ततो नान्यद्धयास्पदस | ! 
यतो भोतस्ततो नान्यदुभयस्थानमात्मन, ॥५४॥। 


जज्ञानी चहिरात्मा जिन बरीर, पुत्र, मित्रादि बाह्य पदार्थोमें थे 
१६ 
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मेरे है, मैं इनका हूँ” ऐसा विश्वास करता है, उन शरीर-ख्री-पुत्रादि 
वाह्य पदार्थसे बढ़कर और कोई भयका स्थान नहीं है, और जिस 
परमात्मस्वरूपके अनुभवसे वह भयभीत रहता है उसके सिवाय कोई 
दूसरा आत्माके लिए निर्मयताका स्थान नहीं है ॥५९॥ 
शुद्ध आत्मस्वरूपकी प्राप्तिका उपाय 
सर्चेन्द्ियाणि संयस्य स्तिमितेनान्तरात्मना । 
यत्त्व णं पश्यतो भाति तत्तत््व परमात्मन- ॥॥६०॥॥ 
सम्पूर्ण--पॉचो इन्द्रियोको अपने विषयोंमें यथेष्ट प्रवृत्ति करनेसे 
रोककर मनकी स्थिर करना चाहिए और उस स्थिर हुए मनके 
द्वारा क्षणमात्रके लिए अनुभव करनेवाले जीवके जो चिदानन्दस्वरूप 
प्रतिभासित होता है, वही परभात्माका स्वरूप है ॥६०॥ 
अब आचाये गुद्ध आत्मा और परमात्मामें अमेद बतछाते हुए 
स्वात्माकी उपासनाका उपदेश देते है-- 
यः परात्मा स एचाहं यो5हं स परमस्वत-.॥ 
अहमेव मयोपास्यो नान्‍्य- कश्चिदिति स्थिति ॥६॥। 
जो परमात्मा है, वह ही मै हूँ, तथा जो स्वानुमवगम्य मै हैँ, 
वही परमात्मा है इसलिए जब कि परमात्मा और भात्मामें अभेद 
है तो मै ही मेरे द्वारा उपासना किये जाने योग्य हूँ । दूसरा कोई 
मेरा उपास्य नहीं है ? यही वास्तविक स्थिति है ॥६१॥ 
ज्ञानी विचारता है कि विषय-भोगोसे निज प्रवृत्ति हटाकर मैं 
परम ज्ञान और आनन्दमय स्वात्माको प्राप्त हुआ हूँ-- 
प्रच्याव्य विपयेभ्यो5्ह मां मयैव मग्रि स्थितस् । 
बोधात्मान प्रपन्नोइस्सि परसानन्दनिद्वत्तम्‌ ॥६२॥ 
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मै अपनेमें ही स्थित ज्ञानस्वरूप परम आनन्दसे परिपृण अपनी 
आत्माकों पश्चेन्द्रियोंके विषयोंसे छुड्कर अपने ही द्वारा आत्म- 
स्वरूपको प्राप्त हुआ हूँ ॥६२॥ 


स्व-परके विवेकसे रहित परम तपस्वी भी निवोणको नहीं 
पाता-- 
यो न वेत्ति पर देहादेवमात्मानमव्ययम्र । 
लऊमसते स न निर्वाण तप्त्वापि परम तप: ॥६३१॥ 
उक्तप्रकारसे जो अविनाणी आत्माकों शरीरसे भिन्न नहीं 
जानता है वह घोर तपश्चरण करके भी मोक्षको प्राप्त नहीं कर 
पाता ॥६३॥ 
आत्मानन्दका अनुमव करने वालछा घोर तपश्चरण-जनित दु ख 
को सहते हुए भी खेद-खिन्न नहीं. होता-- 
जात्मदेद्दान्तरज्ञानजनिताह्वादुनिदृतः १ 
वपसा दुष्कृत घोर भ्रुज्ञानोडपि न खिद्यते ॥६४॥ 
आत्मा और शरीरके भेद-विज्ञानसे उत्पन्न हुए आनन्दसे जो 
आलनन्दित है, वह द्वादश प्रकारके तपके द्वारा उदयमें आये 
भयानक दुष्कर्मेके फलको भोगता हुआ भी खेदको प्राप्त नहीं 
होता है ॥६४॥ 
वीतरागी पुरुष ही आत्म-तत्त्वका साक्षात्कार कर सकता है 
रामी-द्वेघी नहीं कर सकता--- 
रागहपादिकस्कोलरलोल यन्मनो जलमस । 
स पश्यत्यात्मनस्तत्त्व तत्तत्व नेतरो जनः ॥६०। 
जिसका मनहूपी जल राग-द्वेष-काम-क्रोघ-मान-माया छोभादिक 
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तरगोंसे चंचल नहीं होता वही पुरुष आत्माके यथार्थ स्वरूपको 
देखता है अथात्‌ अनुभव करता है। उस आत्मतत्त्वको इतर जन 
अथात्‌ राग-द्वेषादिकल्लोलोंसे भाकुलित चित्तवाला मनुष्य नहीं देख 


सकता ॥६५॥ 
अत' ज्ञानीकोी सदा मनके निर्विकल्प रखनेका प्रयास करना 
चाहिए-- 


अविध्निप्त मनस्तत्त्वं विक्षिप्त आऑन्तिरात्मनः । 
घारयेत्तद्विज्षिप्त विज्षिप्तं नाश्रयेत्ततः ।६ ६॥। 
रागादि परिणतिसे रहित तथा शरीर और आत्माको एक मानने 
रूप मिथ्या अभिप्रायसे रहित जो स्वरूपमें स्थिर मन है वही आत्मा- 
का वास्तविक रूप है, और रागाद्रिप परिणत हुआ एवं शरीर तथा 
आत्माके भेद-जानसे शून्य मन है वह भात्माका विश्रम है अर्थात्‌ 
आत्माका निज स्वरूप नहीं है । इसलिए उस राग-द्वेषादिसे रहित 
अविक्षिप्त निर्विकल्प और प्रशान्त मनको धारण करना चाहिए और 
राग-द्वेषादिसे क्षुव्ध हुए मनको आश्रय नहीं देना चाहिए ॥६६३॥ 
क्योंकि सह्लल्प-विकल्पोंसे मन विक्षिप्त होता है और निर्वि- 
कल्पतासे मन आत्मस्वरूपमें स्थिर होता है -- 
भविद्याम्याससंस्कार रवश ज्षिप्यते मनः । 
तदेव ज्ञान-संस्कारे- स्वतस्तत्वेज्वतिष्ठते ॥६७॥॥ 
शरीरादिको शुचि, स्थिर और आत्मीय मानने रूप जो 
अविद्या यां अज्ञान' है, उसके पुन. पुनः प्रवृत्ति रूप अभ्याससे उत्पन्न 
हुए संस्कारों द्वारा मन स्वाधीन न रहकर विक्षिप्त हो जाता है 
अथीत्‌ रागी-द्वेषी बन जाता है और वही मन आत्मा और देहके 


(र 
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भेद-विज्ञानहप विद्याके सस्कारों द्वारा स्वव ही आत्मस्वरूपमें 
अवस्थित हो जाता है ॥६७॥ 
अब आचार्य बतछाते है कि विक्षिप्त चित्तवाछा मनुष्य ही 
अपमानादिका अनुभव करता है, अविक्षिप्त चित्तवाला नहीं-- 
अपमानादयस्तस्य चिक्षेपो यस्य चेतसः । 
नापमानादयस्तस्य न क्षेपो यस्य चेतसः ॥6८॥ 
जिसका चित्त विक्षिप्त है अर्थीत्‌ राग-द्वेषादिरूप परिणत हो 
रहा है उसीको अपमानादिका अनुभव होता है। जिसका चित्त 


विक्षिप्त नहीं है उसको अपमान-तिरस्कारादिका अनुभव नहीं 
होता ॥६८॥ 


मान-अपमानके दुर करनेका उपाय 
यदा मोहाध्मजायेते राग-द्वेपी तपस्विन, । 
तदैव भावयेत्‌ स्वस्थमात्मानं शाम्यतः ज्षणात्‌ ॥8 &।॥॥ 
जिस समय किसी तपस्वी योगीके मोहके उढयसे मानं-अपमान- 
जनित राग-द्वेष उत्पन्न होवे, उसी समय वह अपने स्वस्थ शुद्ध 
आत्मस्वरूपकी भावना करें। आत्मस्वरूपकी भावनासे वे रागद्वेषा- 
दिक क्षणभरमें शान्ति हो जाते है ॥६०॥ 
अब आचाये शरीरमें रागभावके उत्पन्न होने पर उसके शान्त 
करनेका उपाय बतलाते है-- 
यन्न काये झुने प्रेम तत. प्रच्याव्य देहिनम । 
चुद्धचा तदुत्तम काये योजयेस्मेस नश्यति ॥७०॥ 
जिस शरीरमं मुनिका अथोत्‌ ज्ञान अन्तरात्माका प्रेम-स्नेह 
या राग हो रहा है उसे भेद-विज्ञानके द्वारा आत्मासे पृथक कर 
चिदानन्दमय उत्तम कायमें छगावे, अथोत्‌ आत्मस्वरूपमें उपयुक्त 
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हो । ऐसा करनेसे वाह्य शरीर और इन्द्रिय-विषयोंगें होने वाला प्रेम 
या रागभाव नष्ट हो जाता है ॥७०॥ 

अब आचाये सद्डल्प-विकल्प-जनित दुःखके शान्त करनेका 
उपाय वतलाते हुए कहते है कि आत्म-ज्ञानके बिना परम तपश्चरण 
करने पर भी मुक्तिकी प्राप्ति सम्भव नहीं है--- 


आात्म-विश्वमर्ज दु'खसात्मज्ञानात्मशास्यति । 
नायतास्तत्र निर्वान्ति कृत्वापि पर्स तपः ॥७१॥ 
घरीरादिकम आत्म-बुद्धिरूप विश्रमसे उत्पन्न होने वारा दुःख 
आतज्ञानसे अथोत्‌ झरीरादिसे मिन्नरूप आत्मस्वरूपके अनुभव 
करनेसे भान्त हो जाता हे। अतणव जो पुरुष भेद-विज्ञानक्रे 
द्वारा आत्मस्वरूपकी प्राप्ति करनेमें प्रयल नहीं करते, वे उत्कृष्ट 
एवं दुद्धर तपको करके भी निवाणको प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं 
होते है ॥७१॥ 
अब आचार्य वतछाते है कि तपश्चरण करके ज्ञानी और 
अज्ञानी क्या चाहता है--- 
शुभ शरीर दिव्यांश्व विषयानभिवान्छुति 
उत्पन्नात्ममतिर्देद्दे तत्वज्ञानी ततश्च्युतिस्‌ ॥०२॥ 
गरीरमें जिसको आत्म-बुद्धि उत्पन्न हो गई है ऐसा अज्ञानी 
बहिरात्मा तप करके सुन्दर शरीर और उत्तमोत्तम दिव्य विषय-भोगो 
को चाहता है | किन्तु ज्ञानी अन्तरात्ा शरीर और तत्सम्बन्धी 
विषयोंसे छूटना चाहता है ॥७२॥ 
अब आचाये बतलाते है कि परमें स्व-बुद्धि करमेसे अज्ञानी 
वंधता है और स्वमें स्व-बुद्धि करनेसे ज्ञानी छूटता है-- 


हे 
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परनाहस्सत्ति. स्वस्माच्च्युतो बध्नात्यलशयमस्‌ । 
स्वस्मिश्नएम्मतिश्च्युस्वा परस्सान्मुच्यते चुध, ॥७३॥ 
धररशादक परपदाथाम जिसकी आत्मबुद्धि हो रही है ऐसा 
आत्स्वरूपसे भ्रष्ट हुआ अज्ञानी नि.सन्देह अपनेको कर्मबन्धनोसे 
दाभता है । उिन्तु अपने आत्म-स्वरूपमें ही आत्म-बुद्धि रखने वाला 
ज्ञानी भरीरादि परके सम्बन्धसे च्युत होकर कर्मबन्धनोसे मुक्त हो 
जाता है ॥७३॥ 
घानी-अशानीकी मनोवृत्तिका निरूपण 
रश्यमानमिद्र सृट्खिलिए मवयुध्यते । 
एट मित्यचउद्धस्तु निष्पक्ष शब्दवर्जितस्‌ ॥७४॥ 
अज्ञानी जीव इस दिखाई देने वाले शरीरको ख्री, पुरुष, 
नपुमऊके भेढसे यह आत्मतत्त् त्रिलिंग रूप है ऐसा मानता है किन्तु 
आत्मज्ञानी पुरुष यह आत्मतत्त्व त्रिलिंगरूप नहीं है, वह अनादि 
समसिद्ध ज्ञायक स्वभाव हे तथा बच्दोके अगोचर है अथोत्‌ 
नामाठिक विकल्पोसे रहित है, ऐसा मानता है ॥७४॥ 
ज्ञानी जीव भी पूर्व सस्कारके उदयसे वार-बार आत्तमस्वरूपसे 
च्युत हो जाता है-- 
जानन्नप्यात्मनस्तत्त्व विविक्त भावयन्नपि । 
पूर्वविश्रमसस्कारादू आन्ति भूयोडपि गच्छति ॥०७॥ 
अपने आत्माके गरुद्ध चेतन्‍्य स्वरूपको जानता हुआ भी और 
शरीरादि अन्य परपठाथथसे भिन्न अनुभव करता हुआ भी ज्ञानी 
जीव पहले अन्नान-ढशामें सचित किये हुए विपरीत सस्कारोंके 


२६६५ जैनधर्मास्त 


वशसे पुनरपि आन्तिकों प्राप्त हो जाता है अथोत्‌ आत्मस्वछूपसे 
च्युत हो जाता है ॥७५॥ 
आन्तिको दूर करनेका उपाय 
अचेतनमिद्‌ दृश्यमदृश्यं चेतन ततः । 
क रुष्यामि क्क तुष्यामि, सध्यस्थो5ह सवाम्यतः ॥७०५६॥ 
आत्म-स्वरूपसे च्युत होने पर उसकी प्राप्तिके लिए ज्ञानी 
जीव ऐसा विचार करें--यह जो दृष्टिगोचर होनेवाला द्रव्यसमुदाय 
है वह सव अचेतन है, जड़ है और जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है 
वह इन्द्रियोके द्वारा दिखाई नहीं पड़ता । इसलिए मै किसपर 
रुष्ट होऊँ और किसपर सन्तुष्ट होऊँ, अतः अब तो मै राग-द्वेषका 
परित्यागकर मध्यस्थमावकी घारण करता हूँ ॥७६५॥ 
अब जआचाये अन्नानी ( बहिरात्मा ) ज्ञानी ( अन्तरात्मा ) और 
पूर्णजानी (परमात्मा ) के त्याग और अहणका स्पष्टीकरण 
करते है-- 
त्यागादाने बहिमृठ- करोत्यध्यात्मसात्मबित्‌ । 
नान्तबेंहि रुपादान न त्यागो निष्टितात्मन; ॥७७ा 
मूढ, अज्ञानी या वहिरात्मा बाह्य पदार्थोका त्याग और अहण 
करता है अथात्‌ द्वेषके उदयसे जिन्हें अनिष्ट समझता है उन्हें 
छोड़ देता है और रागके उद॒यसे जिन्हें इष्ट समझता है उन्हें 
ग्रहण कर लेता है। आत्म-स्वरूपका ज्ञाता ज्ञानी, या अन्तरात्मा 
अन्तरड्में उत्पन्न होनेवाले राग-द्वेष या सड्डल्प-विकल्पोंका त्याग 
करता है और अपने सम्यग्डशंन, सन्यग्ज्ञान, सम्यक्‌ चारित्ररूप 
निजभावोको ग्रहण करता हैं। किन्तु झुद्धस्वरूपमे स्थित जो कृत 
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कृत्य परमात्मा है उसके अन्तरग और वहिरग किसी भी पदार्थका 
न तो त्याग होता है और न अहण ही होता है ॥७७॥ 

ज्ञानी पुरुष अन्तरगममें उत्पन्न होनेवाले भावोका त्याग और 
अहण किस प्रकार करे ? आचाये इसके लिए माग्ग-प्रदशन 
करते है-- 

युज्नीत सनसा5धतव्सान वाक्कायाभ्या वियोजयेत्‌। 
मनसा व्यवहार तु त्यजेह्वाक्काययोजितम्‌ ॥७८॥ 

आत्माको मतके साथ सयोजित करें--अथौत्‌ चित्त और 
आत्माका अभेदरूपसे अध्यवसाय करें, वचन और कायसे अलूग 
करे, उन्हें आत्मा न समझे और वचन, कायसे किये हुए व्यवहारको 
मनसे छोड देवे, उसमे चित्तकों व लगावे ॥७८॥ 

भावाथ--अन्तरग्में उत्पन्न होनेवाले सकल्प-विकल्प और 
राग-छ्ेषादि औपाधिक भावोंका त्याग और ज्ञान-दशनादि स्वाभाविक 
भावोंका अ्हण करनेके लिए ज्ञानीकी चाहिए कि वह अपनी 
आत्माको शुद्ध ममके साथ तन्‍्मय करे और वचन तथा काय- 
सम्बन्धी सर्वकार्योको छोडकर आत्म-चिन्तनमें तल्लीन हो । यदि 
परिस्थिति वश वचन और कायकी किया करनी भी पडे, तो अना- 
सक्ति या उदासीन भावसे करे, किन्तु उसमें लिप्त न हो। इसी 
एक मार्गके द्वारा ज्ञानी अपने सकल्प-विकल्पोंपर विजय पा सकता 
है और आत्मासे परमात्मा बन सकता है । 

अब आचाये बतछाते है कि ख्री-पुत्रादि और सासारिक वैभव 
अज्ञानीको ही अच्छे लगते है, पर ज्ञानीकी यह सब इन्द्रजाल-सा 
दिखाई देता है, इसलिए वह इनमें आसक्त नहीं होता-- 
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जगद्देहात्मदृष्टीनां विश्वास्य रम्यमेव च । 
स्वात्मन्येवात्मदष्टीना क्क विश्वास; क्र वा रति ॥७४६॥ 
शरीरमें आलदृष्टि रखनेवाले अज्ञानी मिथ्यादृष्टि बहिरात्माओं 
को यह स्त्री-मित्र-पुत्रादिका समूह रूप ससार विश्वासके योग्य और 
रमणीय प्रतीत होता है । परन्तु अपने जात्मामें ही आत्मदृष्टि 
रखनेवाले ज्ञानी, सम्यग्इष्टि अन्तरात्माओको इन स्त्री-पुत्रादि पर- 
पदार्थों कहाँ विश्वास हो सकता है और कहा आसक्ति हो 
सकती है १ कहीं भी नहीं ? इसलिए वह इनमें सदा अनासक्त ही 
रहता है ॥७९॥ 
शातनीको आत्माकी ओर अअश्रसर करनेके लिए मार्गे-द्शेन 
आत्मज्ञानात्परं कार्य न बुछो धारयेच्चिरम ! 
कर्यादर्थवशात्किब्विद्वाक्कायाभ्यास तत्परः ॥5०॥ 
ज्ञनीकों चाहिए कि वह आत्मज्ञानसे मित्र दूसरे कायको 
अधिक समय तक अपनी वुद्धिमें धारण नहीं करे । यदि स्व-परके 
उपकारादि रूप ध्रयोजनके वश वचन और कायसे कुछ करना ही 
पड़े तो उसे अनासक्त होकर करे। यही संसारसे मुक्त होनेका 
मूल मन्त्र है ॥८०॥ 
ज्ञानी जीव क्‍या विचारता है 
यत्पश्यासीन्द्धियेस्तन्मे नास्ति यज्नियतेन्द्रिय- । 
अन्त- पश्यामि साननद तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥८१॥ 
ज्ञानी विचारता है कि जिन शरीरादि बाश्य॒ पढदार्थोकी में 
इन्द्रियोंके द्वारा देखता हैँ वह मेरा स्वरूप नहीं है किन्तु अन्तरंगममे 
जिस उत्कृष्ट अतीन्द्रिय आनन्दमय ज्ञान-प्रकाशको देखता हूँ, अनु- 
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भव करता हूँ, वही मेरा वास्तविक स्वरूप है और वही सदा बना 
रहना चाहिए ॥८१॥ 


अब आचाये बतलाते है कि ध्यानाभ्यासकी प्रारम्मिक दगमें 
ही दु खकी प्रतीति होती है, किन्तु पीछे तो परम सुखकी अनुभूति 
होने लगती है-- 
सुखमारव्धयोगस्य वहिटु.खम्थात्मनि । 
बहिरेवासुख सोौख्यमध्यात्म भावितात्मन ॥८२॥ 
जिसने आत्मभावनाका अभ्यास करना अभी आरस्म किया 
है, उस योगीको अपने पुराने सस्कारोके कारण वाह्म-विषयोंमें खुख 
मालूम होता है ओर आत्मस्वरूपकी भावनामें दु ख प्रतीत होता 
है | किन्तु यथावत्‌ आत्मस्वरूपको जानकर उसकी ( दृढ़ ) भावना 
वाले योगीको बाह्य विषयोमें दु खकी प्रतीति होने छूगती है और 
अपने आत्माके स्वरूपचिन्तनमें ही सुखकी अनुभूति होती है ॥८२॥ 


शानी आत्मस्वरूपकी भावना किस प्रकार करे ? 
चद्‌ श्रुयात्तत्परान्‌ पृष्छेत्तदिष्छ्ेत्तत्परो भवेव्‌ । 
येना5विद्यामय रूप स्थक्त्वा विधामय ब्रजेच्‌ ॥5३॥ 
उस आत्मस्वरूपका कथन करें--उसे दूसरॉको बतलावे 

उस आत्मस्वरूपको दूसरे विशेष ज्ञानियोंसे पूछे, उस आत्मस्वरूपकी 
इच्छा करे और उस आत्म-स्वरूपकी भावनामें तत्पर हो, जिससे 
यह अज्ञानमय बहिरात्मरूप छूटकर ज्ञानमय परमात्मस्वरूपकी प्राप्ति 
होवे ॥८३॥ 
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ज्ञानी अनानीकी मन.स्थितिका विश्लेपण 
शरीरे वाचि चात्मान सन्धत्ते वाकुशरीरयोः । 
आन्तोआन्त' पुनस्तत्व॑ प्थगेपां निदुध्यते ॥८४॥ 
वचन ओर थरीरमें जिसकी आन्ति हो रही है--जो उनके 
वास्तविक स्वरूपको नहीं समझता ऐसा अन्नानी वचन और चघरीरमें 
आत्माका अध्यास करता है अर्थात्‌ ववन और शरीरकी आत्मा 
मानता है। किन्तु वचन और बरीरमें आत्माकी आन्ति न रखने 
वाला ज्ञानी पुरुष इस शरीर और वचनके स्वरूपको आत्मासे मित्र 
ही मानता है ॥८४॥ 
अब जाचाये बतलाते है कि इन्द्रियोके विषयोंमें ऐसी कोई 
भी वस्तु नहीं है जो आत्माके लिए श्रेयस्कर हो, किन्तु अज्ञानी 
फिर भी उनमें ही रमा रहता है-- 
न तदस्तीन्द्रियार्थेषु यतक्षेमछूरमात्मनः । 
तथापि रसते बालस्तत्रेवाज्ञानमावनात्‌ ॥८७॥ 
पॉचो इन्द्रियोके विषयोंगें ऐसा कोई भी पदाथ नहीं है जो 
आत्माका मला करनेवाला हो, तो भी यह अज्ञानीं जीव अनादि 
कालके अज्ञान 'भावनासे उत्पन्न संस्कारके कारण उन्हीं इन्द्रियोंके 
विषयोंमें आसक्त रहता है ॥८५॥ 


अनादिकाली न संस्कारका स्पष्टीकरण 
चिरं सुषुप्तास्तमसि मूढात्मान- कुयोनिषु 
अनात्मीयात्मभृतेषु मसाहमिति जाग्रति ॥८६॥ 
ये मूढ अज्ञानी जीव अविद्यारूपी अन्धकारके उदयवश अनादि 
काढसे नित्य निगोदादिक कुयोनियोमें सो रहे है,और अतीव 
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जउताको प्राप्त हो रहे है। यदि कदाचित्‌ सज्ञी प्राणियोंमें उत्पन्न 
होकर कदाचित्‌ जागते भी है तो सर्वेभा मिन्‍न स्ती-पुत्रादिकर्मे 
थे मेरे है”! ओर अनात्मयूत शरीरादिकोंमें 'म ही इनरूप हूँ? 
ऐसा अध्यवसाय करने लगते है ॥८६॥ 


अध्यचसायको छुड़ानेके लिए मार्ग 
पश्येन्निरन्तर देहमात्मनोडनाव्मचेतसा । 
अपरात्मधियाडन्येपासात्मतच्वे व्यवस्थितः ॥८७॥ 
ज्ञनीकी चाहिए कि अपने आत्मस्वरूपमें स्थित होकर अपने 
शरीरको यह शरीर मेरा आत्मा नहीं! ऐसी अनात्मबुद्धिसे सदा 
देखे--अनुभव करे और दूसरे प्राणियोंके शरीरकों 'यह शरीर 
परका आत्मा नहीं' ऐसी अनात्म वुद्धिसे सदा अवडीकन करे ॥८७॥ 
स्वात्मानुभव-मग्न अन्तरात्माके विचार 
अज्ञापित न जानन्ति यथा माँ ज्ञापित तथा । 
मुठात्मानस्ततस्तेपां वथा मे श्ञापनश्रमः॥5८ा॥। 
जैसे ये अज्ञानी जीव विना बताये हुए मेरे आत्मस्वरूपको 
नहीं जानते है वैसे ही बतछाये जानेपर भी नहीं जानते है, इसलिए 
उन मूढ़ पुरुषोंकों बतलानेका मेरा परिश्रम व्यर्थ है ॥<८॥ 


उक्त कथनका स्पष्टीकरण 


यद्वोधयितुमिच्छामि तन्नाह यद॒ह छुनः । 

: आद्य तद॒पि नान्‍्यस्थ तत्किमन्यस्य वोधये ॥८४॥ 
जिस आत्मस्वरूपको शब्दोके द्वारा दूसरेकी समझानेकी मे 
इच्छा करता हूँ, वह मै नहीं हैँ, और जो छ्ञानानन्दमय, स्वय 
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अनुभव करनेयोग्य मै हूँ वह भी दूसरे जीवोके उपदेण द्वारा अहण 
करने योग्य नहीं हूँ, क्योकि शब्दोके द्वारा उसका अतिपादन 
सम्भव नहीं है । वह तो स्वसवेदनके द्वारा ही अनुभव करनेके 
योग्य है । इसलिए दूसरे जीवोको में क्या समझाऊँ ? ॥८९॥ 


अज्ञानीकी वहिमुंखी प्रद्ुत्तिका कथन 
बहिस्तुष्यति मूढात्मा पिहितज्योतिरन्तरे । 
तुष्यत्यन्त. प्रबुद्धात्मा बहिव्यावृत्तकीतुकः ॥8०॥ 
अन्तरगमें जिसकी ज्ञानज्योति मोहसे आच्छादित हो रही 

है--ऐसा अज्ञानी बाह्य गरीरादि परपदाथमें ही सतुष्ट रहता 
है और उनमें ही आनन्द मानता है | किंतु मिथ्यात्वके अभावसे 
प्रवोधको प्राप्त ज्ञानी बाह्य शरीरादि पदार्थो्में अनुराग-रहित होकर 
अपने अन्तरग आत्मस्वरूपमें ही सन्‍्तोष पाता है ॥९०॥ 


परपदार्थोके निश्रह या अलुग्नहकी चुद्धि 
न जानन्ति शरीराणि सुखदु-खान्यबुछय* । 
निग्नहानुप्रहृधियं तथाप्यत्रेव कुत्ते ॥६१॥ 
ये शरीर सुखो तथा दु खोको नहीं जानते है, तो भी अञ्ञानी 
जीव इन शरीरोयगें ही, उपवास आदिद्वारा दण्डरूप निम्नहकी झौर 
अलकारादि द्वारा अक॒कृत करने रूप, अनुग्रहकी बुद्धि धारण करते 
है ॥९१॥ 
जीवकी सांसारिक स्थिति और उससे मुक्ति 
स्वचुद्धया यावद्‌ गृह्दीयात्‌ कायवाक्चेतसां त्रयम्र ! 
संसारस्तावदेतेपां सेदाम्यासे तु निर्देतिः ॥६२॥ 
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जब तक घरीर, वचन और मन इन तीनोंको आत्मवुद्धिसे ग्रहण 
किया जाता है, तभी तक ससार है और जब्र आत्मासे इन तीनोंकी 
मिन्नताका अभ्यास हो जाता है, तब मुक्ति प्राप्त होती है ॥९२॥ 


शानी शरीरके पुष्ट होनेसे आत्माको पुष्ट नहीं मानते 
घने चसख्ते यथा5धत्मान न घनं सन्‍्यते तथा । 
घने स्वदैहेउप्यात्मान न घन मन्यते छुध ॥६३॥ 
जिस प्रकार सघन या मोटा वस्र पहिन लेने पर बुद्धिमान्‌ 
पुरुष अपने शरीरकों मोटा नहीं मानता है, उसी प्रकार अपने 
शरीरके भी पुष्ट होने पर ज्ञानी पुरुष अपनेकों पुष्ट नही 
मानता ॥९३॥ 


ज्ञानी शरीरके जीण होनेपर आत्माको जी नहीं मानता 
जीणें बसे यथा5घतमान न जीण मन्‍्यते चुघ- । 
जीर्ण स्वद्ेहेब्ण्यात्मान न जीण सन्‍्यते छुध ॥६४॥ 
जिस प्रकार पहने हुए वख्रके जीणे-गीर्ण हो जाने पर विद्वान 

पुरुष अपने शरीरकों जीण हुआ नही मानता है, उसी प्रकार अपने 
शरीरके भी जीणे होनेपर विद्वान्‌ अपनी आत्माको जीर्ण हुआ नही 
मानता ॥९४॥ 
शानी शुरीरके रक्त वर्ण होनेपर भी आत्माकों चेखा नहीं मानता 


रक्ते वस्त्रे यथा55मान न रक्त सन्‍्यते छुघ- । 
रक्ते स्वदेहेअप्यात्माव न रक्त मन्‍्यते छुधः ॥६७॥ 


जिस प्रकार पहने हुए वल्नके छाल होनेपर ज्ञानी पुरुष अपने 
शरीरकों छाल वर्णका नहीं मानता है, उसी प्रकार अपने शरीरके 


३०४ जैनघर्माझत्त 


छाल होने पर भी ज्ञानी पुरुष अपनी आत्माको छाछू रंगका नहीं 
मानता ॥९५॥ 
ज्ञानी शरीरके नष्ट होनेपर अपना विनाश नहीं मानता 
नष्टे चस्धे यथाउच्मान न नष्ट मन्‍्यते छुधः । 
ने स्वदेहदेडप्यात्मानं न न्ट मन्‍्यते चुधः ॥धद्ा। 
जिस प्रकार पहने हुए कपड़के नष्ट हो जानेपर ज्ञानी पुरुष 
अपने शरीरको नष्ट हुआ नहीं मानता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष 
अपने देहके नष्ट हो जानेपर भी अपनी आत्माकी नष्ट हुआ नहीं 
मानता ॥९६॥ 
परम शान्तिको कौन प्राप्त करता है? 
यस्य सस्पन्द्मासाति निष्पन्देन सर्म जगत्‌ । 
अग्रज्ञलसक्रियाभोग्ग स शर्म थाति नेतरः ॥६च्या 
जिस पुरुषको ससपन्द अथात्‌ हल्न-चल्नादि क्रिया करता 
हुआ यह जयगत्‌ निप्पन्द या निश्चेष्ट प्रतिभासित होने रूगता है, 
चह ज्ञानी पुरुष ही वीतराग परम-शान्तिको प्राप्त करता है, अन्य 
अज्ञानी पुरुष नहीं ॥९७॥ 
आलमज्ञानसे रहित अज्ञानी जीव ही चिरकारू तक संसारमें 
परिभ्रमण करता है-- 
शरीरकब्चुकेनात्मा संद्तज्ञानविग्नहः । 
सातस्सान बुध्यते तस्माद अमत्यतिचिरं सवे ॥ ६८॥ 
वाह्य गरीररूपी काचलछीसे जिसका ज्ञानरूपी अन्तर्दह ढेंका हुआ 
है, ऐसा अज्ञानी जीव आत्माके यथार्थ स्वरूपको नहीं जानता, 
इसलिए वह ससारमें चिरक्नाल तक परिश्रमण करता है ॥९८॥ 


चतुदंश अध्याय इ्ग्ण्‌ 
पूरण-गलन-स्वभावी शरीरमे आत्माकी कट्पना 
प्रविशदु-गलतां ब्यूहे देहेडणूना समाकृतो । 
स्थितिश्रान्त्या प्रपच्चन्ते तमात्मानमबुद्धयः ॥&०॥ 
आने और जानेवाले परमाणुओके समुदायरूप देहमें स्थितिकी 
आन्तिसे अज्ञानी जन उसे ही आत्मा समझने छुगते है ॥९९॥ 
अज्ञानी जीव शरीरके गोरे-काले आढि होनेसे अपनेको गोरा 
काछा आदि समझता है पर ज्ञानी ही ज्ञानह्प गरीरको अपना 
गरीर मानता है । 


नये योगाभ्यासियोको उपदेश 


गोरः स्थूलः कृशो वा5ह मित्यज्ञ नाविशेषयन्‌ | 
भात्मान धारयेश्षित्य केवल ज्ञप्तिविग्नहम्‌ ॥१००॥ 
में गोरा हूँ, में काला हूँ, में मोटा हैँ, में दुब॒ला हूँ, इस 
प्रकार शरीरके साथ अपनेको एकरूप नहीं समझते हुए सदा 
ही अपनी आत्माको केवरू ज्ञानरूपी शरीखाला समझना 
चाहिए ॥१००]) 
चितकी स्थिरतासे मुक्ति-प्राप्ति 
मुक्तिरेकान्तिकी तस्य चित्त यस्याचला छति । 
तस्य नेकान्तिकी मुक्तियस्थ नास्तव्यचला धति ॥१०१॥ 
जिस पुरुषके चित्तमें आत्मस्वरूपकी अचल धारणा है, उसकी 
नियमसे मुक्ति होती है और जिसके आत्मस्वरूपकी अचल घारणा 
नहीं है, उसकी नियमसे मुक्ति नही होती है ॥१०१॥ 


२० 


३०६ जैनघर्मानत 


जन-सम्पकसे होनेवाले अनर्थ एवं योगीको उससे 
दूर रहनेका उपदेश 
जनेभ्यो वाक ततः स्पन्दो मनसश्चिचविश्वमा । 
भवन्ति तस्मात्संसग जनेयोंगी ततस्त्यजेत्‌ ॥१०२॥ 
छोगोंके ससर्गसे वचनकी प्रवृत्ति होती हे, वचनकी प्रदृत्तिसे 
मनमें चंचछता होती हे | मनक़ी चचलतासे मनमें नाना प्रकारके 
सकल्प-विकल्प उत्पन्न होते है । इसलिए योगी पुरुष छोकिक 
जनोके संसगंका त्याग करे ॥१०२॥ 


क्या योगी मलुष्योका संसग्ग छोड़कर चनमें चास करे 
। आमोश्रण्यमिति द्वघा निवासो&्नात्मदशिनाम । 
इृश्ात्मनां निवासस्तु विविक्तात्मैव निश्वकः ॥६०र॥ 
आत्मस्वरूपके साक्षात्कारसे रहित अज्ञानी जीवोकी यह आम 
है!, 'यह अरण्य ( वन ) है? इन दो प्रकारके निवासोंकी कल्पना 
होती है। किन्तु आत्माके साक्षात्कार करनेवाले ज्ञानीजनोंका तो 
रागादि-रहित निश्चक आत्मा ही निवासस्थान है ॥१०३॥ 
भावाथ--ध्यानके प्रारम्मिक अभ्यासीके लिए ही यह उपदेश 
है कि वह जन-सम्पकसे दूर रहे अर्थात्‌ एकान्त वन आदियमें 
निवास करें। किन्तु जिन्हें ध्वानका अभ्यास अच्छी तरह हो गया 
है, वे तो कही भी रहें, सदा ही आत्मस्वरूपकी ओर जागृत रहते 
हैं, उनपर जन-सम्पकेका प्रभाव नहीं पड़ता । 
संसार और मोक्षके चीज 


देहान्तरगतेर्वीज देहेडस्सिन्नात्ससावना । 
बीज विदेहनिष्पत्तेरात्मन्येबात्मसावना ॥१०४॥ 
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इस गरीरमें आत्माकी भावना करना ही नये नये शरीर धारण 
करनेका बीज है, अर्थात्‌ ससार बढ़ानेका कारण है और आत्मामें 
आत्माकी ही भावना करना विदेहनिप्पत्ति अथौत्‌ मोक्षप्राप्तिका 
बीज है ॥१०४॥ 
चस्तुतः आत्माका गुरु आत्मा ही है 
नयत्यात्मानसात्मैव जन्म निर्वाणमेव था । 
गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्नान्यो5स्ति परमार्थत ॥$०७॥ 
आत्मा ही अपनो अज्ञान-बुद्धिके द्वारा अपने आपको जन्म- 
मरणरूप ससार-समृठ्मे ले जाता है और आत्मा ही अपनी विवेक- 
बुद्धिके द्वारा निर्वाणरूप परम नि श्रेयसमें ले जाता है, इसलिए 
निश्चयसे आत्माका गुरु आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं ॥१०५॥ 
अज्ञानी जीव ही मरणसे डरता है' 
दृद्व्मबुद्धिव्हादाबुत्पश्यन्नाशमात्मनः । 
सिन्नादिमिवियोग च बिभेति मरगाद्‌ भ्ुशम्‌ ॥१०६॥ 
शरीरादिकमें जिसकी आत्मवुद्धि दृढ़ है ऐसा अज्ञानी पुरुष 
अपने गरीरके नाशको और मित्रादिकके साथ वियोगक्री देखता 
हुआ मरणसे अत्यन्त डरता है ॥१०६॥ 
किन्तु ज्ञानी वो मरणको वर्र-परिवतन जेसा मानता है 


आत्मन्येवात्मधीरन्या शरीरगतिमात्मन | 
मन्यते निर्भय त्यक्त्वा वस्य वर्खान्तरञ्नहम्‌ ॥१०७॥ 


१, वासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि शह्वाति नरोडपराणि । 


तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सयाति नवानि देही | 
--भगवदूगीता 


झ्०्८ झइनधर्माम्मत 


आत्मम्वरुपमें ही जिसकी दृढ आत्मबुद्धि है, ऐसा ज्ञानी पुरुष 
अरीरकी गति-आगतिको आत्मासे भिन्न मानता है, इसलिए शरीर- 
वियोगका अवसर आनेपर एक वस्क्री छाडकर द्रसर वन्बको धारण 
करनेके समान निर्भव होकर भरीरकी छोड देता है ॥१००७॥ 


शानी-अणानोकी जागृत-सुप्त दशाका वर्णन 
व्यवहारे सुपुप्तो यः स जागर्त्यात्मगोचरे । 
जायति व्यवहारेडस्मिनू सुपुप्तश्लामगोचरे ॥१०घा॥। 
जो ज्ञानी पुरुप छोकिक व्यवहारमें सोता हे वह आत्माके 
विपयमें जागता है और जो इस लोकव्यवहारमें जागता है, वह 
आत्माक्ते विषयमें सोता है ॥१०८॥ 
भेद-विजानसे ही मुक्तिकी पाप्ति 
आत्मानमन्तरे दृष्टा दृष्ठा देहादिक बहिः । 
तयोरन्तरविज्ञानादम्यासादच्युतो मवेत्‌ ॥१०४९॥ 
अन्तरंगमें आत्माके वास्तविक स्वरूपकी देखकर ओर बहिरंग 
में घरीराठिक परपदाथांको देखकर उन दोनोंके भेद-विज्नानसे 
तथा अभ्याससे यह आत्मा अच्युत होता है अथात्‌ मुक्ति प्राप्त 
करता है ॥१०९॥ 
अच आचाये बताते हैं कि भेद विज्ञानके होने पर पहले और 
तत्पश्चात्‌ जीवकी जगत्‌ केसा प्रतीत होता है-- 
पूर्व दृष्टाव्मतत्त्वस्य विभाव्युन्मत्ततज्ञगत्‌ । 
स्वम्यस्ताव्मधियः पश्चातक्काप्ठपापाणरूपदत्‌ ॥१ १०॥ 
जिसने आत्मतत्त्वका साक्षात्कार कर लिया है, उस पुरुषको 
पहले तो यह जगत्‌ उन्मत्त सरीखा ब्खिाई देता है | पश्चात्‌ आत्म- 
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जानके भली मॉति अभ्यस्त हो जानेपर वही जगत काप्-पाषाणके 
समान चेष्टा-रहित दिखाई देने छगता है ॥११०॥ 
जब तक थरीरसे आत्म-मिन्नताकी भावना नहीं की जायगी, 
तव तक जीव मुक्ति नहीं प्‌ सकता-- 
अ्ण्वन्नप्यन्यतः काम चदन्नपि कलेवरात । 
नात्सान भावयेद्धिन्न॑ यावत्तावन्न मोक्षमाक्‌ ॥३११॥ 
आत्मस्वरूपको अन्यसे सुनते हुए तथा अन्यको अपने मुखसे 
भली भाँति बोलते हुए भी जब तक शरीरसे आत्माको मिन्न नहीं 
भाया जाता है, तब तक वह मोल्षका पात्र नहीं हो सकता है॥१११॥ 
भेद-विज्ञानीका कतेव्य 
तथेव भावयेहेहाद्‌ व्यावृत्त्याम्मानमात्मनि । 
यथा न पुनरात्मान देहे स्वप्नेडषपि योजयेव्‌ ॥११२॥ 
उरीरसे आत्माको भिन्न करके अपनी आत्मामें आत्माकी उस 
प्रकार दृढतासे भावना करे कि जिससे यह आत्मा पुन स्वम्में भी 
शरीरमे आत्माकी कल्पना न कर सके ॥११२॥ 
परम पदके अभिवापियोंके लिए प्ुण्यजनक ब्रत और पाप- 
जनक अन्नत दोनो ही त्याज्य है-- 
अपुण्यमत्रत्र॑ पुण्य ब्तैर्सोक्चस्तयोब्यय- । 
अव्नतानीव मोक्षार्थी व्रतान्यपि ततस्त्यजेत्‌ ॥११३॥ 
हिसादि अब्रतोके सेवनसे पापका सचय होता है, अहिंसादि 
त्रतोके सेवनसे पुण्यका सचय होता है और पुण्य व पापके छोडने 
से मोक्ष प्राप्त होता है । इसलिए मोक्षके इच्छुक पुरुषको चाहिए कि 
अब्रतोके समान ब्रतोको भी छोड देवे ॥११३॥ 


रपं 
बता 
छ 
ढतु ॥ 


जनधमासत 


त्रताब्तके परित्यागका क्रम 
अव्नतानि परित्यज्य चतेपु परिनिष्टितः । 
च्यजेत्तान्यपि सप्राप्य परम पदमात्मन/ ॥११४॥ 
पहले हिंसादि पॉच रूप अन्नतोंका छोड़ कर अष्टिसादि ब्रतोंमें 
निष्णात बने | पुन आत्माक्रा परम पद य्राप्तकर उन ब्ताकों भी 
छोड़ देवे ॥११४॥ 
भसावाथ --आचायेनि पहले पाप रूप अशुभ प्रवृत्तिको छोड़ने 
का विधान किया है, पश्चात्‌ पुण्य रूप शुभ प्रवृत्तिकों भी छोड़कर 
शद्भोपमोग रूप वीतराग भमावक्रे आश्रवः करनेका उपदेश ढिया 
है । अत आत्मकल्याणके इच्छुक जनोको इसी मागका अनुसरण 
करना चाहिए | 
अन्तरंगमें उठनेवाले संकल्प-चिकल्‍प ही दुःखके मूछ कारण 
यदन्तजल्पसंम्क्तमुस्मेक्षाजालमात्मन- । 
सूल हु.,खस्य तन्नाशे शिष्टमिष्टं पर पदम ॥११७॥ 
अन्तरगमें वचन-व्यापारकी लिये हुए जो अनेक प्रकारकी 
कल्पनाओंका जाल है, वही आत्माके दु.खका मूरू कारण है । उस 
कल्पना-जालके नाथ होने पर अपने इष्ट परम पदकी प्राप्ति 
होती है ॥११५॥ 
आत्माके उत्तरोचर विकासका क्रम 
अज्नती ब्तमादाय ब्ती ज्ञानपरायणः । 
परात्मज्ञानसम्पन्न' स्वयसेव परो भवेत्‌ ॥११ ६॥ 
अन्नती पुरुष त्रतको ग्रहण करके जती बने । पुनः वह ब्रती 
आतमज्ञानमें परायण होकर परमात्माके ज्ञानसे सम्पन्न होवे । ऐसा 
करनेसे यह आत्मा स्वयं ही परसात्मा वन जाता है ॥११६॥ 
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जिस अ्रकार त्रताका विकल्प सोक्षका कारण नहीं हो सकता 
उसी प्रकार लिग या वेपक्ा विकल्प भी मोक्षका कारण नहीं हो 
सकता, ऐसा प्रतिपादन करते है-- 
लिड्ड देहाश्रितं दृष्ट देह एवात्मनो सवः । 
न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्तें ये लिड्लक्नताग्रहा ॥११७॥ 
जटा धारण करना, अथवा नग्न रहना आदि लिंग ( वेष ) 
गरीरके आश्रित देखा जाता है और शरीर ही आत्माका ससार 
है, इसलिए जिनको लिगका ही आग्रह है, अर्थात्‌ वाह्य वेष घारण 
करनेसे ही मुक्तिकी प्राप्ति होती है, ऐसा हठ है, वे पुरुष ससार 
से नहीं छूट पाति-उन्हें मुक्ति नही मिलती है ॥११७॥ 
जो ऐसा कहते है कि सर्व वर्णोंका गुरु जराह्मण है? इसलिए 
वही परम पद-मोक्षका अधिकारी है, वे भी ससारसे नहीं छूट पाते, 
ऐसा वतलाते है-- 
जातिर्देहाश्रिता धृष्टा देह पुवात्मनों भव 
न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते थे जातिकृताअह्य ॥११४८॥ 
ब्राह्मण आदि जाति शरीरके आश्रित देखी जाती है और 
जशरीर ही आत्माका ससार है। इसलिए जो जीच मुक्तिकी 
प्राप्तिके लिए जातिका हठ पकडे हुए है, वे भी संसारसे नहीं छूट 
सकते ॥११८॥ 
भावाथ --लिंग या वेषके समान जाति-बर्ण आदि भी शरीर 
के आश्रित हे, इसलिए लिंग, जाति आढिका दुराग्रह रखनेवाले 
पुरुष मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि, जाति, लिंगादि-सम्बन्धी आग्रह 
भी संसारका ही पोषक दुराग्रह है । 
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उक्त कथनका आगशगेके श्लोकसे स्पष्टीकरण 


जातिलिड्डविक्ल्पेन येपां च समयाग्रह: । 
ते5पि न आप्लुवन्त्येव परस पदसात्मनः ॥११ ध॥। 
जिन जीवोंका, जाति और लिंगके विकल्पसे मुक्ति होती है, 
ऐसा आगम-सम्बन्धी आग्रह है, वे पुरुष भी आत्माके परम पदको 
प्राप्त नहीं कर सकते ॥११९॥ 
भावार्थ --जिन पुरुषोंका ऐसा आग्रह है कि अमुक जाति 
ओर अमुक वेषवाला ही मोक्षका अधिकारी है, अन्य नहीं, और 
अपने इस दुराग्रहकी पुष्टिके लिए आगमको दुहाई देते है, वे 
पुरुष मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाते। क्योंकि जाति और लिंग रूप 
ससारका आग्रह रखनेवाला कैसे संसारसे छूट सकता है । 
यतक्त्यागाय निवर्तन्ते भोगेभ्यो यदवाप्तये । 
प्रीतिं सत्रेव कुवेन्ति द्वेपमन्यतन्न मोहिन; ॥१२०॥ 
जानी जीव जिस शरीरके त्याग करनेके लिए तथा मोक्षके 
प्राप्त करनेके लिए विषयभोगोंसे निवत्त होते है, मोही जीव उन्हीं 
जारीरिकभोगोंमें प्रीति करते है और परम-पद मोक्षमें द्वेष करते 
है, यह बडे आश्चर्यकी बात है ॥१२०॥ 


ज्ञानी-अज्ञानोकी अनुभूतिका निरूपण 
सुघोन्‍्मत्ताद्यवस्थेव विश्रमोब्नाव्मदर्शिनाम्‌ । 
विश्रमो3क्ती णदोपस्य सर्वांवस्था5प्त्मदर्शिनः ॥ २ १॥ 
आत्मस्वरूपके यथार्थ ज्ञानते हीव अज्ञानी जीवोंको केवल 
सोने या उन्‍्मच होनेकी अवस्था ही अमरूप प्रतीत होती है, किन्तु 


चतुर्देश अध्याय ३१३ 


आत्मानुभवी अन्तरात्माको मोहाक्रान्त वहिरात्माकी सभी अवस्थाएँ 
अमरूप प्रतीत होती है ॥१२१॥ 
भेद-विज्ञानके विना सवे शासतराका ज्ञाता भी मुक्त नहीं हो 
सकता-- 
विदिताशेपशासखो5पि न जाग्रदृषि झुच्यते । 
देहास्मइष्ि्ज्ञातात्सा सुप्तोन्‍्मत्तोषपि झुच्यते ॥१२२॥ 
देहसे आत्मदृष्टि रखनेवाला अज्ञानी जीव सम्पू्ण शाख्रोंका 
जानने वाला होकर भी तथा जागता हुआ भी कमबन्धनसे नहीं 
छूट सकता । किन्तु आत्माके स्वरूपका ज्ञाता पुरुष सोता और 
उन्मत्त हुआ भी कमेबन्धनसे सुक्त हो जाता है, क्योंकि उन अव- 
स्थाओसे भी ज्ञानी पुरुषके विवेक॒का अभाव नहीं होता है और 
आत्मानुमवक्ी परम्परा निराबाघ चलती रहतो है ॥१२२॥ 
खुप्त या उन्मत्त भी जानी पुरुष कैसे मुक्ति प्राप्त कर लेता है-- 
यत्रवाहितधीः पुस. श्रद्धा तन्नव जायते । 
यत्रव जायते श्रद्धा चित्त तत्रव लीयते ॥१२४॥ 
जिस विषयमें पुरुषकी बुद्धि छगी रहती है, उसी विषयर्मे 
उसकी श्रद्धा उत्पन्न होती है और जिस विषयमें श्रद्धा उत्पन्न 
होती है, उस विषयमें ही मनुष्यका वित्त लवढीन हो जाता 
है ॥१२१॥ 
भावार्थ--आत्माके, विषयमें चित्तको यह सत्ममता ही छुप्त 
और उन्मत्त आदि अवस्थाओंमें भी अन्तरात्माको उस ओरसे परा- 
न्मुख नहीं होने देती, इसलिए ज्ञानी पुरुष सोतेमें भी आत्मसम्ब- 
नधी स्वप्न देखता है, और देववबशात्‌ पागल हो जानेपर भी आत्मा 
२१ 
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की ही चचो किया करता है। इसी कारण वह मुक्तिको प्राप्त + 
लेता है | 
उक्त कथनका स्पष्टीकरण 
यत्रानाहितधीः पुसः श्रद्धा तस्मान्निवर्तते । 
यस्मात्रिवर्तते श्रद्धा कुतश्चित्तस्प तहलयः+ ॥१२४॥ 
जिस विषयमें पुरुषकी बुद्धि अनासक्त रहती है, उस विषयसे 
उसकी श्रद्धा निद्त्त हो जाती है और जिस विषयसे श्रद्धा दूर हो 
जाती है, फिर उसका चित्त उस विषयमें छीन कैसे हो सकता 
है ॥१२४॥ 
भावाथ--जब एक वार ज्ञानी पुरुषकी बुद्धि सासारिक- 
पदार्थोसे और विषय-भोगोंसे हट जाती है, उनमें श्रद्धा नहीं 
रहती, तब कर्मोद्यसे विवश होकर उन भोगोंको भोगते हुए भी 
उनमें उसकी आसक्ति नहीं रहती है और अनासक्ति ही मुक्तिका 
मूल या आद्य मंत्र है । 
आत्मा परमात्माकी उपासना करता हुआ कैसे रवय॑ परमात्मा 
बन जाता है आचाय इस बातको एक उदाहरण-द्वारा स्पष्ट 
करते हैं--- 
मभिन्नात्मानमुपास्थात्सा परो भवति तादहशः । 
चर्त्तिदीपं यथोपास्य मिन्ना भवति ताइशी ॥१२ण॥ 
यह आत्मा अपनेसे भिन्न अहन्त, सिद्धरूप परमात्माकी उपा- 
सना करके उन्‍्हींके समान परमात्मा हो जाता है। जैसे दीपंकसे 
भिन्न भी बत्ती दीपककी उपासना कर दीपकरूप हो जाती 
है ॥१२४५॥ 
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भावाथ--जो जिसकी सच्चे हृदयसे निरन्तर आराधना और 
उपासना किया करता है, वह तद्रप हो जाता है । 
शुद्ध आत्माका चिन्तन या आराधन करनेसे आत्मा कैसे 
परमात्मा बन जाता है, आचाये इस बातकों भी उदाहरण-द्वारा 
स्पष्ट करते है-- 
डउपास्यात्मानसेवात्मा जायते परमो5थचा । 
मथित्वा5ल्‍त्मानमात्मेव जायतेडग्नियंथा तरु) ॥१२६॥ 
अथवा, यह आत्मा अपनी शुद्ध चिदानन्द रूप आत्माकी 
ही उपासना करके परमात्मा वन जाता है। जैसे बासका वृक्ष, 
अपनेकी अपनेसे ही रगड़कर अग्निरूप हो जाता है ॥१२६॥ 


सर्वेकथनका उपसंहार करते हुए उपदेश 
इतीद भावयेज्नित्यमवाचां गोचर पदम ! 
स्वत्त एव तदाप्नोति यतो नावतते घुनः॥१२७॥ 
इस प्रकार आत्मस्वरूपकी निरन्तर भावना करनी चाहिए। 
ऐसा करनेसे यह जीव स्वयं ही चचनोंके अगोचर उस परम पढको 
प्राप्त कर छेता है, जिससे कि पुन. नहीं छौटना पडता है ॥१२७॥ 
भावार्थ--आत्म-स्वरूपकी निरन्तर भावनासे पुनरागमन- 
रहित मुक्तिकी प्राप्ति होती है, इसलिए ज्ञानी पुरुषोकों निरन्तर 
सावधान होकर और बाहरी पदार्थेसि मुखकी मोडकर एकाग्र चित्त 
से आत्माके स्वरूपका चिन्तवन, मंवन एवं ध्यान करते रहना 
चाहिए | परम शान्ति, या निबीण-प्राप्तिका यही एक मार्ग है और 
बाहरी जितना भी अत, तप, सबम आदिका उपदेश दिया गया है, 
वह एकमात्र इस चरम आदर्शरूप छक्ष्यों समझनेके लिए और 
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बाह्य पदार्थोंसे मोह-निवृत्तिके लिए दिया गया है। पर नि 
प्रयोजनभूत पदार्थ तो अपना आत्मा ही है, उसकी प्राप्तिके लिए, 
आत्मसाक्षात्कारके लिए जब तक मनुष्य उच्चत नहीं होता, तब तक 
वह संसारमें ही परिभ्रमण करता रहता है और जब विवेकको प्राप्त 
कर, आत्माके स्वरूपकी एकाग्र चित्तसे भावना-आराघना और 
उपासनामें तल्लीन हो जाता है, तो उसको आत्माका परम पद 
हस्तगत हो जाता है, जहाँ पर कि यह अनन्तानन्त कार तक 
उत्कृष्ट सुख-भान्तिका अनुभव करता रहता है, इसलिए आत्म- 
कल्याणके इच्छुक जनोंको उचित है कि यह उत्तम ममुष्य भव 
पाकर उसे अन्तमें दुख देनेवाले सासारिक पदोके पाने और 
विपय-मोगोके जुटानेमे व्यर्थ न गमावें किन्तु एक-एक क्षण को 
स्वणे-कोटियोसे भी अधिक मूल्यत्रान्‌ समझकर आत्मस्वरूपकी 
प्राप्तिमें व्यय करे | 
इस ग्रकार आत्मासे परमात्मा बननेका उपाय-मतिपादक 
चोदहवों अध्याय समाप्त हुआ | 
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ग़्या है। 


अकामनिजंरा बाल 
अकालाघीतिराचार्यो 
अद्वुद्वारैरविश्रानन्त 
अक्षार्थाना परिसख्यान 
अगम्य॑ यन्मृगाडुस्य 
अचेतनमिद्‌ दृश्य 
अजखञ् जीवघातित्व॑ 
अजशानतिमिरव्याप्ति 
अशानपूर्विका चेश 
अशापित न जानन्ति 
अगुस्कन्धविभेदेन 
अतः प्रागेव निश्चेय; 
अत्यन्तनिशितधार॑ 
अनातिविस्तरेणाल 
अद्वोहः संसच्तवेपु 


अं 

तत्तार्थता० ४,४२ 

33 ४, २ प्‌ 
शानाणं० ३२,१२ 
रतकण० दर 
शानाणं० ७,११ 
समाधि० ४६ 
तत्वाथं० ४,३१ 
र्क० १८ 
जञनाणं० ७,१९६ 
समाधि० पट 
तत््वा्थ ० २३,५६ 
शानाणं० ३२,४ 
पुरुषा् ० प्‌ 
पद्चाप्या० २,६६५ 
यशस्ति० भा० २ पृ० ४१२ 


है, रे४ 
६.७ 
१,५ 
४,१०३ 
३,१२९ 
१४,७६३ 
६,२१२ 
२,२२ 
३ै,२० 
१४,प्प्प 
5,१९६ 
१,९२९ 
४३ 
२,६४३ 
*, ४५ 


१२२ 


अधोमले यथानीते 
अनर्थाः दूरतो यान्ति 
अनन्तद्शन ज्ञान 
अनन्तपरमाणूना 
अनन्तानन्तमागेडपि 
अनवरतमहिंसाया 
अनादराथश्रवणु 
अनादिषन्धनोपाधि 
अनित्यं शरणाभावों 
अनुदीणं तप:शक्त्या 
अनुभूय क्रमात्कर्म 
अनुमतिरारम्मे वा 
अनेक्रप्रतिमास्थान्‌ 
अन्त क्रियाधिकरण 
अन्तरात्मा त्रिधा क्किष्ट 
अन्तमुहत्तकालेन 
अन्न पान खाद्य 
अन्य: सचेतनो जीवो 
अन्या; पद्म नव द्देच 
अपमानादयस्तस्य 
अपास्ताशेषदोषाणा 


अपि छिन्ने बते साधो: 


अपुण्यमत्तैः पुण्य 
अपूव, करणों येषा 
अप्रमत्तादय; सर्वे 
अग्रादर्भावः खल्ु 


जैनधर्माश्नत्त 


से> पचसअ० १.४७ 
योगशा० २,७५ 
आततस्व० ३३ 
तत्ताथं० ३, ५७ 
शानाणं० ७, १० 
पुरुषाथ ० २६ 
तत्वाथ० ४, १७ 
तत्ताथ० ७,३ 

9. ६३२६ 

9. ७,४ 

१9 ७,६5६ 
रत्ञक० १४६ 
तत्त्वाथं० ७,१ ३ 
रेतेक० १२३ 
स० भावस० ३५७ 
अभित० आरा० २,४३१ 
रेल्नक० १७२ 
तत्त्ताथ ० ६,३५५ 

9. ४५५२३ 
समाधि० ३८ 
योगशा० ७,११६ 
पंचाध्या० २,६४६ 
समाध० ८३ 
स० पंचस० २ 534 

भावसं० शृप्प््‌ 

सुरुषा्थ ० ४७ 


६,१७ 
४,६१ 
२१,४१ 
८,१७ 
३,३१० 
२,२१ 
€६,५ 
१२, २ 
११,२१ 
' ३२,३ 
१२,५ 
४,९ रेप 
१२,१२ 
४,१२१ 
१,९१८ 
२,६४ 
४,१२४ 
११,२७ 
१०, १३ 
१४,६८८ 
१,२५ 
२,८ 
१४,११३ 
६,१९१ 
१,१६ 
४८ 


अभय यच्छ भूतेघु 
श्रभवचित्तविक्तेप 
अमावाइन्धहेतूना 
अभावो योडमिमानस्य 
अमिमानभयजुगुप्सा 
श्रमरामुरनरपतिमिः 
अर्कालोकेन विना 
अहंन्िति जगत्पूज्ये 
अल्पफलबहुविधाता 
अल्पसक्केशता दान 
अवग्रद्नदिभिमेदेः 
अवबुध्य हिंस्य-हिंसक 
अवश्य यदि नश्यन्ति 
अविज्षित मनस्तत्त्वं 
अविद्याभिदुरं ज्योतिः 
अविद्याभ्याससस्कार* 
अविद्वान्‌ पुद्गलद्रव्य 
अविधायापि हि हिंसा 
अविद्यासशितस्तस्मात्‌ 
अन्तानि परित्यज्ष्य 
श्रश्नती प्रतमादाय 
अशेषद्रव्यपर्याय 
अश्गुणपुश्तिष्ठा; 


परिशिष्ट 


शानाण० ८,५२ 
इष्टोप० ३६ 
तत्वाथ० ८,२ 
9. ६३१४७ 
पुरुषाथ० ६४ 
रत्तक० ३६ 
पुरुषाथ० १३३ 
पचाध्या० २,६०६ 
रक़्क० ८५ 
तत्ताथ० ४,४१ 
चानाणं० ७,४ 
पुरुषाथे० ६० 
क्षत्रचू० १,६८ 
समाधि० ३६ 
इष्टोप० ४६ 
समाधि० ३७ 
इष्टोप ० ४६ 
पुरुषार्थ ० ५१ 
समाधि० १२ 
9. ८४ 
99 ८६ 
ज्ञानाणु ० ७, 
रत्क० ३७ 
पुरुषाथ० ७४ 
तत््ताथ० ६,२५ 
योगशा० २,२५६ 


३२३ 


४, र२ 
१४,३५५ 
१३, १ 
११,८ 
४,३२७ 
२,११३ 
४,२७ 
२,७४ 
४,१०५ 
६,३३१ 
३,४ 
४,२७४ 
१४,२० 
१४,६६ 
१४,४५६ 
१४,६७ 
१४,४२३ 
४,९१५ 
१,३१० 
१४, १ १४ 
१४,११६ 
३े,८ 
२,१११ 
४.४७ 
११,९१८ 
४,*४ 


३२२४ 


असत्यवचनद्विर 
असदूगुणानामाख्यान- 
असि-पेनु-विष-हुताशन 
असयतो निजास्मान 
अहिंसा दु.खदावाग़ि 
अहिंसा सत्यमस्तेय 
अहिंसः सदूततो शञानी 
अहिंसैकापि यत्सोख्य॑ 
अहिसेव शिव सूते 


आक्रोशश्व चधश्चैव 
आचार: स्यादुपाध्यायः 
आनचायो5नादितो रूढे 
आशापायं विपाकाना 
आशामार्गसमुक्धव 
आत्त रौद्र च धम्य च 
आप्तेनोच्छिन्नदोषेण 
आसे भ्रुति ब्ते तत्तवे 
आपीोपशमनुल्लष्य 
आत्मशानात्यर काय 
आत्मदेहान्तशान 
आत्मन्येवात्मघीरन्या 
आत्मपरिणामहिंसन 
आत्मबुद्धिः शरीरादो 
आत्मवत्सवसूतेथु 
आत्मविश्रमज दुःख 


जैनधर्मासत 


9. ९3 रा ४४.५ 
तत्त्वार्थ० ४,५२३ ६,४४५ 
पुरुषा्थ ० १४४ ४,ण६ 
स० भावस ० ४३८ २,४५४ 
योगशा० २,२५१ ४, ३१ 
आचारसा० १,१५४ ५२ 
यशस्ति० भा० २ पृ० ४१९२ ४५६ ३े 
ज्ञानाण ० ८,४७ ४,३३१ 
शानाणं० ८,३३ ४,३० 

आर 
तत्वार्थ० ६,२४ ११,१७ 
पचाध्या० २,६३८ २८० 

»$. २,६४४ २,८६८ 
तत्वार्थ० ७,३६ १२,९२५ 
आत्मानु० ११ २,७० 
तत््वार्थ० ७,३०५ १२,१२ 
जज २,५ 
यशस्ति० आ० ६ २,६० 
रत्ाकण० ६ २.६ 
सप्ताघि० ४० १४,८० 

95 रेड १४,६४ 

] हि २४,१०७ 
पुरुषाथ० ४२ ४,६ 
शञानाणं॑०, ३२,६ १,४ 
योगशा० २,२० ४,२५ 


समाधि० ४१ १४,७१ 


आत्माग्नी दयामत्रे 
आत्मानमत्तरे दृष्ठा 
आत्मानुछाननिएस्य 
आत्मा प्रभावनीयों 
आत्मा5शुद्धिकरेयत्य 
आनन्दो निर्दृहल्युदध 
आमास्वपि पक्‍वास्वपि 
आामा वा पकवा वा 
भ्रायुध्मान सुभगः श्रीमान्‌ 
आरम्मे तापकान प्राप्ता 
आरोग्यायुवंलसमुदया 
ग्रालीचन प्रतिक्रान्तिः 
आहलोच्य सवमेनः 
आवश्यकक्रियापटक 
आते स शुद्धमात्मान 
आहार परिद्याप्य 


इच्छुत्येकान्तसवास 

इति नियमितदिग्भागे 
इति प्रवतमानस्य 

इति य। पघोडश यामान्‌ 
इति विसतो बहुदेशात्‌ 
इति विविधभन्जगहने 
इतीठ भावयेन्नित्य 
इत्यायनेकघाप्नेकैः 
इत्यायनेकनामापि 


परिशिष्ट इ२५ 


यशघ्ति० भा० २ ए० ४१२ प्‌ ष्ष्य 


समाघि० ७६ १४,१०६ 
इष्टोप० ४७ १४,४४४ 
पुरुषार्थ० ३० २,२३ 


यशस्ति० भा० २ पृ० ४१०. १.४० 
इष्छोप० ४३ 


१४,४४५ 
पुरुषार्थ ० ६७ ४,४० 
१3 द्८ है. के १ 


यशतस्ति० भा० २ ए० ३३७ ४,४५३ 


इष्टोप ० १७ १४,१६९ 
प्रशमरति, ह्प १४,२ 
तत्तवार्य० ७,२१ १२,१६ 
रत्नक० १२५ ४,१२३ 
आचारसा० १, ३३ ५,२० 
पचाध्या० २,६६६ २६८ 
अल ४, १२५ 
ड्र 
इशेप ० ४० १४, ३६ 
पुरुषारथ ० १३८ हट 
तत्वार्य० ६,२२ ११, १५ 
पुरुषाथ १५७ ४,१०२ 
28 हे ४;प२, 
पुरषाथ० पद ४,२२ 
समाधि० ६६ १४,१२७ 
पचाध्या० २,६७४ २५१०३ 
9 २,६१२ 


२,७६ 


हरी) 


3 
ओऔ 


रट्नवंध्शनेव दनेवे व्शने 
इन्द्रियायंउुखातीता 
इन्ट्रियार्यपु वैराग्य 
देन्द्रियि लिप्लानद्धस्य 
सयमेकेय समयां 


इह बनन्‍्मनि विनवादीन्‌ 


इवाभापे प्रणाध्च्गन 
ब्याभाषे परणटान 


उक्तत्रततय क्तः . शी 
उन ततो विधिना 


उच्द्र्‌छ व्श्मानताशैत् 


उपात्ताः त्न ननपात्मा 
उलूऊफ ज्माजार 


सस्थ्रमं, परग्म्ध 
>क ६. 
ऋतणाय प्त़ इग्िविय 


जेनधर्मास्तत 


रत्नक० १२ 
त्त० पच्चेच् ० ९,१५१ 
पेचाय० ६, १८ 

99 २,३६,४७ 


पुरुषार्थ० १७छपू 
9 २४ 


आचारसा० १,२२ 
पेत्चाथ० ६ ६ 
हज 


पचाच्या० २,६५८ 
उचपाथ० श्ण्द् 
तेचाथ ७ ३० 

53 २, ४२ 
समाधि० २ 


चब० €४८ 


योगशा० ३ न 


प्रेच्चाय+ ५ ४० 
अनाणु७ 3)७ 


२,८ 

७, १६ 
११,११९ 
७, १५ 
४११ 
२,११ 


५३८ 
११,५ 


२८८ 
४3,९०१ 
€,२२ 
१०,२१९ 
१४,५१ 
२, २४ 
२,४५ 
२९,२४ 
४,१२० 
१२, १ 
७,२ 
२,६२१ 
२,८६ 
२४, १ २६ 
४,७९६ 


€,३२ 


>> 
हक | जे 


एकः करोति हढिसा 
एकवस्तुदशाज्वार 
एकस्य जीवद्रव्यस्य 
एकस्य सैव तीत्र 
एकस्याल्था हिंसा 
एकैकविपयसज्ञाद्‌ 
एको हेतु) क्रियाप्येका 
एको5ह निर्ममः शुद्धो 
एते धर्मादयः पञ्च 
एवमन्वर्थनामानि 
एवं भावयतः साधो: 
एवविघमपरमपि 


ऐकान्तिक साशयिक 
ऐश्वर्योदाय-शौण्डीय 
ऐट्िकफलानपेज्ञा 
ऐहिकाशावशित्वेन 


ओजस्तेजो विद्या 


कर्थ॑ मार्ग प्रपयेरन्‌ 
कर्मपरवशे सान्‍्ते 
कर्मबन्धनहेतूना 
कर्मणा क्षयतः शान्तेः 
कर्मात्मनो विवेक्ता यः 


परिशिष्ट 


प्‌ 
पुरुषाथं० ५५, 
तत््वाथ० ७;१२ 

95 रे $ ५६ 
पुरुषाथ ० ५३ 
95 प्र 
प्रशमरति० ४७ 
पचाव्या० २,६३६ 
इष्टोप० २७ 
तत्वाथ० ३,३ 
आपतस्व० ४४ 
तत्त्वार्थ ० 
पुरुषाथ० १४७ 


तत््वाथं० ५५३ 
यशस्ति० भा० २, प्ृ० ३६० 
पुरुषार्थ ० १६६ 
स॒० भावस ०, ४०५, 
ओ 
रत्नक० ३६ 
क 
तत्वाथ० ७,४१ 
रत्नक० ११ 
तत्त्वाथ० ६,२ 
यशस्ति० आ० ६ पृ० ३२३ 
9 भा०२३४छ० जहर 


३२७ 


४,१६ 
१२,११६ 
प्प८ 
४,१७ 
४,१५६ 
१४, १० 
२,८३१ 
१४, र८ 
प्र 
१२,५१२ 
११,२३५, 
४,६२ 


१०,२ 
४डप्पि 
४,१०६ 
२,२३० 


२,११० 


२१२,२७ 
२,१० 
११५६९ 
२,६१ 
र७भरे 


केषायेषु प्रशान्तेघु 
कस्यापत्य पिता कस्य्‌ 
कस्यापि दिशति हिंसा 
कापथे पथि इुश्खाना 
कापोतनीललेश्यात्व 
ऊामक्रोधमदादिवु 
कामः क्रोधो मदो माया 
कामभोगामिलाबाणा 


कालस्य परिमाणस्तु 
काले कल्पशते<पि च 
किमिद कीहश क्स्य्‌ 
कि वा बहुप्रलपिति: 
कुतीर्थाना प्रशसा चच्‌ 
ऊुन्थु: पिपीलिका कृम्भी 
कुदेव कुमतालम्ती 
कूचेशमश्रुकचोल्लुडो 
क्रफमंसु निःशड्ड 
दैतकारितानुमननै- 
कतमात्मायं मुनये 
कनिमागुद कपूर 


जैनधर्मास्त 


तत्वार्थ० ३,३२७ ११, २६ 
प्रशमरति० ३६ १४, ३ 
छः. ४९ १४, ६ 
शञानाएँ० ७,६ ३,६ 
पचाध्या ० २,६६० २,६० 
तत्ताथ० ६,७४८ ११,४० 
तत््वा्थ० ६,२४७ ११, २६ 
पुरुषार्थ० ५६ ४,२० 
रलक० १७ २,१४ 
तत्वार्थ० ४, ३६ ६,३१ 
पुरुषार्थ ० २८: २,१६ 
नेशस्ति० भा० २ पृ० ४१३ ५४८ 
तत्ताय ० ४, ३२ 8६,२७४ 
99 ४,२ ६,१,१०,८ 
9». ३,२१ ८,१० 
कई 3 १३, १३ 
इष्टोप ० ४२ १४,४९१ 
पुरुषाथथ ० १३४ ४,७० 
तत्ताथ॑० ४, १६ ६,११५ 
१... २,५२४ ७, १२ 
स० भावस० ४०८ २,५७४ 
आचारसा० १,४० प,२७ 
योगशा० ४,१२१ १,२७४ 
पुरुषार्थ ० ७६ ४,४६ 
9. ९७७४ ४,११४ 


तत्ता्थ० ४, रे द्‌ &€, र्८ 


फतवा गुणगणोत्कीति- 
कृष्णुलेश्यापरिणतं 
कल्तऊर्मन्याज्यान 
इत्यकम ज्षुयाद्य 
केबलजानयो बेन 
क्पलिश्रुततद्धाना 
कैशायैव फ्रियामोषु 
कोमुस्भोडन्तर्गतो रागो 
क्रोडीस्रोति प्रथम 
क्ोबोलत्तिनिमित्ताना 
के; शुन्शोणितसमुझ ब- 
छेपवन्ति न ते कर्म 
पेपयन्ति महामोह 
उमा मद्द॒युते शौच 
फेयत्यास्ममकों यंत्र 
फेपाचारित्रभोहस्य 
जान्तियोयिति यः सक्त, 
जान्त्याटिलत्॒णा धर्म: 
चाविफीहकक्रियारम्मी 
चीणतद्धा जितक्लेशा: 
छीणोदयेपु मिथ्यात्व- 
चीयन्तेड्नैव रागाय्रा: 
छुतृप्णा-शीतोष्ण- 


छुत्पिपासा च शीतोप्णु- 


सरपानहापनामवि 
सर 


परिशिष्ट 


ग्राचार० १,३५ 
तल्वार्थ> ४,३४७ 
पत्राध्या> २,६१७ 
तत्त्वाथं> ८,२६ 
आस्त्व० ३६ 

५. ४२७ 
यश्ति० भा० २, पृ० २८२ 
त० पचस० १,४४ 
तत््वाथं> ६,३१ 

» ६:१८ 
प्रशमरति० ८५ 
स० पचस० १,३७ 

93 १,४० 
तत्त्वाथं० ६,१३ 
स० पचस ० १,२६५ 
99 ६४६ 

यश॒स्ति० भा० २, पृ० ४११ 
तत्ता4० ६,४२ 
स० भमावस० ४२१ 
शानाणंव० ७, १६ 
स० पचस० १,२६२ 
समाधि ० २५ 
पुरुषार्थन २५ 
तत्वाथं० ६,२३ 

ख 
र्क० १२८ 


डे३े० 


गतिविश्रमे ड्वितावार- 
गव परप्रसादात्मकरेन 
गादोपजीय॑ते यद्वद्‌ 
गुत्तिः समितयो धर्मः 
गुरूसदेशादभ्यासात्‌ 
गृहमागताय गुणिने 
गहती मुनिवनमित्या 
गहस्थो मोज्षमार्गस्थो 
गद्विदततेबननपानादा- 
गौर; स्थूलः कृशो वा5ह- 
अदणोद्य्राइगनवक्षति- 

ग्रामो5रए्यमिति देघा 
ग्राम्यमर्थ चद्श्चान्तः 


घने वन्न्ने यथाडइधत्मान 
घातिऊर्मत्षये ल्व्ध्या 


चत्तुशभोत्रमाण निहा 
चतु.कपाय-प्ात्तें 
चतुर्गंतियटीयन्ते 
चतुगवतेनितय- 
चल्वारों दि मनोवोगा. 
चआरिव भवति यतः 
निसायुप नुसस्याना: 


लैनचर्मार्ुत 


ग 
प्रशमरति० '४२ श्४ड८ 
5 ६४ २४८ 
तत्वार्थ ० ६,३६ ११,१३ 
२५ ६,रे ११,२ 
इछ्ठोप० ३३ १४०, हे रे 
पुरषार्थ ० १७३ ४,११३ 
रत्नक० १४७ ४,१३६ 
9. रेरे २,१०७ 
आचार० १,३९१ प,९प८ 
समाधि० ७० १४,१०० 
प्रशमरति० ६१ २,४५६ 
95 ७३ २४,१०३ 


यशस्ति० भा० २ पृ० ४१२ प्‌,२१ 
घ 


समाधि० ६३ १४,६ ३ 
स० पचस ० १.४६ ६,१३६ 
चच 
आचार० २,२७ ५,९१४ 
तत्वार्थ ० ४,८ &६,३ 
339 ६,३ डरे १ १,२५० 
सत्नक० १३६ ४,१३१ 
तत्वाथ० २,१२ १०,६ 
उद्पाय> ३६ ४, 


बोगशा० २,१०५ ४,६६ 


चिर सुषुप्तास्तमसि 
चेतनालक्षणो जीवः 
चेतनेतर बाह्यान्त- 
चेतनेतरवस्तृूना 
चैत्यस्य च तथा गन्ध- 


छेदन भेदन चेव 


जगद्देहात्मदृष्टीना 
जनेभ्यो वाक्‌ ततः स्पन्दो 
जन्तव: सकपायाः ये 
जन्तुपीडा विमुक्ताया 
जन्मकायकुला ज्ञाद्ये: 
जन्मजराड्ड्मयमरणो: 
जन्ममृत्युजराख्यानि 
जन्ममृत्यु-जरारोगाः 
जलोदरादिक्ृद्रुका 
जातिकुलरूपब्रल- 
जातिजंरा मृतिः पुसा 
जातिर्देद्श्रिता दृष्य 
जातिलिज्नविकल्पेन 
जात्यादिमदोन्मत्तः 
जानन्नप्यात्मनस्तत्त्व 
जिल्वेन्द्रियाणि सर्वांणि 
जीणे वस्त्रे यथा5च्त्मानं 
जीवानीवो भयस्पशे 
जीवाजीवोभयोद्धुते 


परिशिष्ट ३३१ 


समाधि० ५४६ १४,८१६ 
गुणमू० श्राव० १,१२ ७,४ 
अचारसा० १,२० प्छ 
१5 १,र८ ३५९४ 
तत््वाथं० ४,४५६ ६,रे८ 
थे 
तत्वाथ० ४,२६१ ६,१२१ 
जञ 
समाधि० ४६ १४,७६९ 
७9. छर १४,१०२ 
तत्तार्थ ० ४,५ ६,२ 
9. ७)१४ १२,१३१ 
अआचारसा० १,१६ रे 
रत्नक० १३१ १३,१ १ 
आप्तस्व० २५ १, ३ ३े 
आपतस्व० ५६ १,४ हे 
सागार० ४,२५० ४,७८ 
प्रशमरति० ८० २,३६ 


यशस्ति० भा० २ पृ० ४१२ ५,६२ 


समाधि० ८८ १४,११८ 
समाधि० ८९ १४,११६ 
प्रशमरति० ६८ २,५१ 
समाधि० ४०७ १४,७४२ 
यशस्ति० भा० २ घृ० ४१० ४, ३५ 
समाधि० ६४ १४,६४ 
आचारसा० १,३२ *ै)१६. 

99 १,९२६ ५,९१५ 


३३२ 


जीवाजीवासवोी वन्धः 
लीवोउत्यः पुद्गलश्चान्यः 
जैनेकतीथंकृत्सिद्ध- 
ज्ञात्वा भवपरिवर्ते 
शानचारित्शिक्ञादो 
ज्ञानद्शनयोरोधो 
शानद्शनसम्पन्नः 
शानपूव॑मनुष्ठानं 
शानस्य प्रतिषेधश्रे- 
शामै्मनो वुद्वत्तेः 
शानोपकरणादीना 
जान पूजा कुल जाति 
शान त्रह्म दया ब्रह्म 


ण॒मो अरिहताणु 


तक्रत्ीरघुतादीना 
तच्तुल्निद्दिमासेपु 
ततोडन्तरायजानब्न- 
ततोडप्यूघ्वंगतिस्तेपा 
तत्वानि बिनदृष्टानि 
तत्वे पुमान्‌ मनः पुत्ति 
ततः क्ञीणकपायलु 
ततः ज्लीणचतुःकर्मा 
तथेव भावयेद्देदाद्‌ 


लैनधर्मारुत 


तत्वार्थ० १,६ २,४,७,१ 
इष्टोप० ३० १४,४७ 
आचारसा० १,१२६ ५,२३२ 
प्रशमरति ० ८१ २, ३७ 
तत्वाथ० ६,१७ ११,१० 
9. चररे १०,१२ 
सारसमुच्चय २,४६ १,१५४, 
ज्ञानाणंव ७,२० ३,२१ 
तत्वाथ० ४,५८ ६,५४० 
यशस्ति० भा० २, पृ० ४३१९ ५,२४ 
आचार० १,२५४ ५१२ 
रत्नक० २४ २, ३४ 
यशस्ति० भा० २ पुृ० ४११ पू४६ 
ण 
अनादिमत्र २,७५० 
थे जे 
तत््वाथ० ४,३८ ६,३० 
आचार० १,४१ पूर८ 
तत्वाथ० ८,२२ १३,३ 
33. क्‍ि४ १३,८५८ 
सें० पंचेस० १,१६ ६, ३ 
यशस्त० भसा० २ पृ० ४११ ५.४७ 
तत्वाथं० ७,४५७ १२,२३ 
9. परेड १३,४ 


समाधि० ८र १४,११२ 


तदनन्तरमेवोध्व॑- 
तदेवाम्मो ययान्यत्र 


तदूबूयात्तततरान प्च्छेत्‌ 


तत्र प्रवर्तमानस्य 
तत्रापि च परिमाणं 
तन्निश्चयमधुरमनु- 
तपस्तु द्विविध प्रोक्ते 
तपत्विगहण शील- 
तपत्विगुर्चेत्याना 
तपो हि निजरा हेतुः 
तस्माटनियतभाव॑ 
तीव्रमत्दपरिश्ात- 
तृतीयशाननेत्रेण 
तेपामेवाश्रम लिझु 
त्यक्तेव बद्रात्मान- 
त्यागादाने बहिमूंढः 
दागाय श्रेयसे वित्त- 
त्रयोदशविधं चापि 
निकालगोचरानन्त- 
निप्रकार स भूतेषु 


दया दान तप* शील 
टर्शनशानविनयौ 
दशनं ज्ञानचारित्रात्‌ 
दशनस्यान्तरायश्र 
दशनाचरणाद्वापि 


परिशिष्ट 


तत्वार्य ० ८,२७ 
स० पचस० १,४८ 
समाधि० ५३ 
तत््वाथं० ६, ४. 
पुरुषाथ ० १३६ 
प्रशमरति ० ७६ 
तत््वाथ० ७,७ 

9. 5) 7 

335 ४, गैर, 

9. ९३२७ 
प्रशमरत्ति० ८८ 

9. ४5६ 
आपत्तस्व० रद 
पचाध्या ० २,६६३ 
समाधि० २७ 

9. ४७ 
इश्टोप० १६ 
पंचाध्या० ३,६४० 
जानाण० ७,१ 
ज्ञानाणं ० ३२,५ 


तत्वा4० ४, २५ 
95 ७,३० 
रत्नक० ३१ 
तत्वायं० ४,१७ 
रत्नक० १६ 


शेशेवरे 


१३,७ 
६,$८ 

१ है; $ प्द डे 
११,४ 
४,८४ 
२,१२४ 
१२,६ 
६,१५६ 
६,४७ 
११,२० 
२,४४ 
६५४ 
१,३८६ 
२६३ 
१४,२८,१४,५७ 
१४,७७ 
१४, १७ 
श्जपर 
३५१ 

१, ३ 


8६,१७ 
१२,२१ 
२,१०५ 

६,६ 


२९८ 


रे३४ 


दिग्देशेम्यः खगायत्य 
टशनाधर्षण पाषाणा 
दिवसे वा रजन्या वा 
विव्यौदारिकदेहस्थो 
दिविधं जिविध दशविध- 
दीनेष्वातेंधु भीतेषु 
दुखज्वलनतप्तानों 
डुश्खद्विट सुखलिप्सु- 
हुःखसन्दोहमभागित्व॑ 
दुख शोको वधस्त्यागः 
दुरज्यनासरक्षेण 
दुष्कर्मदुजनास्पशीं 
दूरगूडविशालापि 
हग्मोहक्षपकस्तस्मात्‌ 
हस्मोह्ञयसम्भूती 
हृढात्मबुदिदेहादा- 
दृश्यमानमिदं मूठ 
देवनारकयोशेंयम्‌ 
देवेन्द्रचक्रमहिमान- 
देहलीगेददरत्नाश्व- 
देहान्तगतेबीर्ज 
देहेष्चात्मघिया 
दौर्माग्य प्रेष्यता दास्य 
द्रव्यादियत्यय कर्म 


घनचान्याद्िग्रन्थ 


जैनधर्मामत 


इष्टोप० & 
आचार० १,४६ 
योगशासत्र २,७० 
पचाध्या० २,६३७ 
यशस्ति० आ० ६ प्र० ३२२ 
योगशा० ४,१२० 
शानाणु० ७,१२ 
प्रशमरति० ४० 
इष्टोप० रद 
तत्वा4० ४,२० 
इष्टोप० १३ 
यशस्ति० भा० २ पृ० ४१२ 
आचार० १,२६ 
तत्वा4० ७,५५६ 
स० भावस ० ४१६ 
समाधि० ७६ 

92 डे 
शानाणं ० ७,६ 
रनक० ४१ 
स० भावस० ४०१ 
समाधि० ७४ 

59 १४ 
योगशा० २,६४ 
तत्त्वार्थ० ७,४२ 

घ 
रत्नक० ६१ 


१४, ६ ऐ 
२, २२ 
४, ६ 
२,७३े 
२,५५४, 
१,२३ 
३,१३ 
२४,४ 

१४, २६ 
६,१२ 

१४,१५६ 
7५ *ै७ 
५,१३ 

१२,३२२ 
२६२ 

१४,१०६ 
१४,७६ 
३५६ 
२,११५ 
२,२७ 
१४,१०४ 

१,११९ 

४,६५ 

१२,र८ 


४,दि६ 


धमंकर्मफलेडनीहो 
धर्मष्यानासक्तो 
धर्ममहिंसारूप 

धर्मत्य गतिरत्र स्या- 
घर्माधर्मान्तरित्षाणा 
घर्मार्मावथाकाश 
धर्माधमीं नभः काल- 
धर्मोड्मिवधनीयः 

ध्याता ध्यान च ध्येय च 
प्रौत्याठि कलितिमाविः 


न जानन्ति शरीराणि 
न तदस्तीन्द्रियार्थषु 
न तु परदारान्‌ गच्छुति 
नयत्यात्मानमात्मेव 
नपुंसकत्व॑ तियंक्त्व॑ 
न में मृत्यु; कुतो भीति- 
नयनोत्पाटन दीघं॑ 
न यस्य प्रतिपचन्ते 
नरदेहस्थमात्मान- 
नवनिधिसप्तद्यरत्ना 
न विना प्राणविघातात्‌ 
नए वस्ते यथा55त्मानं 
न सम्यक्त्वसम किश्वित्‌ 
न हि सम्यग्व्यपदेश 
नाज्नद्दीनमल छेचु 


परिशिष्ट 


यशस्ति० भा० २ पृ० ४१० 
पुरषाथ० १५४ 


9... ७ 
तत्वाथं० ३,३० 
99 ३,९१७ 
9... रे 
99 डर ह १ ८ 
पुरुषार्थ ० २७ 


पचाध्या० २,६४३ 
ज्ञाना्णं० ७,२ 
न 
समाधि० ६१ 
9. नर 
रत्नक० ५६ 
समाधि० ७५, 
योगशा० २,१०३ 
इष्टोप० २६ 
तत्ताथ० ४,१८ 
स० पचस० १,१२८ 
समाधि० ८ 
रत्नक० रेद८ 
पुरुषाथ ० ६४ 
समाधि० ६५ 
रक्क० ३४ 
पुरुषार्थ० रे८ 
रत़्क० २१ 


शे३५ 


४४ 
४,६६ 
४,४प् 
८,१९२ 
८, 
८, है 
८,७ 
२,१७ 
२,८०५ 
२,२ 


१४,६१६ 
१४,८५४ 
४,5६७ 
४,१०४ 
४,६५४ 
१४,३० 
६,१६० 
दि 
$१,६ 
२,११२ 
४, २८ 
१४,६६ 
२,१०८ 
४२ 
२,२५४ 


३३१३६ 


नादेश नोपदेश वा 
नानाकृमिशताकीर्ण 
नानावाम्मित्हूपायें- 
नारक॑ नारकाज्भधस्थ 
निगोदेष्वथ तियक्तु 
निन्‍्दन गहँण कृत्वा 
निग्रन्थो5न्ततहिमों ह- 
नित्यपरिशीलनीये 
नित्याघ्वगेन जीवेन 
निरत. कात्ल्यनिद्वत्ती 
निरतिक्रमणमणशुत्रत- 
निरवचद्योपकरण- 
निर्ममो निरहड्जारो 
निर्मलः केवलः शुद्ध 
निरालोक जगत्सव॑ 
निशात विद्धि निद्चिशं 
निशामयंति निःशेष- 
निशीथ वासरस्येव 
निश्चयमत्रुध्यमानो 
निःश्रेयसमम्युदय॑ 
निष्कलो मुक्तिकान्तेश 
निद्धित वा पतित वा 
नीचैगोत्रमसहेद्य 
नीचेदृत्यनुत्सेकः 
नीयन्तेडच्र कधायाः 
नैकान जातिविशेषान्‌ 


जैनधर्मामन्ट्त 


पचाध्या० २; ६७० 
तत््वाथ० ६,३६ 
स० भावसं० ४२० 
समाधि० ६ 
योगशा ० २,५४६ 
आनचार० १,३२७ 
पचाध्या० २,६७२ 
प्रशमरति० ८५ 
तत्वाथ ० ६,४० 
पुरुषार्थ ० ४१ 
रत्नक० शृ्३्८ 
तत्त्वाथ ० ४२७ 
यशस्ति० भा० २, पृ० ४११ 
सम्ताघि० ६ 
शानाण ० ७, १३ 
शानाणं० ७,१५४ 
इश्छोप० ३६ 
अमितगतिश्रा० २,४२ 
पुरुषार्थ० ४० 
रत्नक० १३० 
स० भावस० २३४७ 
रसत्नुक० ४७ 
तत्त्वाथ० 9. परे 

9. नै 
पुरुषार्थ ० १७६ 
प्रशमरति० दूर 


६६ 
११,२१८ 
२,६ ३ 
श्प्पप 
४,र७ 
४.२४ 
२,१०९ 
२.४२ 
११,३१२ 
४,५ 
४,१३० 
६,४६ 
प्‌ ४रे 
११२४, 
३,१९४ 
३,१६६ 
१४५२८ 
र््द्८ 
४, ४ 
४,१२७ 
१,२७ 
४५५ ३ 
१०,रे२े 
६,४५६ 
४ड११६ 
२, ३८ 


नेव वासरभुक्तेः 
नैःशील्य नित्नतत्व॑ च 
नोच्याचाय यपमी 


पन्नुकुष्टिकुणित्वादि 
पशञ्मपापप्रवृत्तिश्व 
पब्चेन्द्रियप्रदत्ताख्याः 
पश्चेन्द्रियाश्र॒ मर्त्याः स्युः 
परचाहम्मतिः स्वस्मा- 
परपरिभवपरिवादा- 
परः परस्ततः दुःख- 
पर कर्मच्षयाथ यत्‌ 
परमात्मा द्विंधा सूत्र 
परस्परस्य जीवाना 
पराथग्रहणे येषा 
परिधय इव नगराणि 
परिहारस्तथा छेदः 
परीषहाद्या विज्ञाना 
परीषहोपसर्गाणा 
परीषहोपसर्गायेः 
परोपकृतिमुत्सज्य 
पवदिनेघु चतुष्ब॑पि 
पश्येनिरन्तरं देह- 
परुषासल्यवादित्व 
पविन्रीक्रियते येन 
पाकाचारित्रमोहस्य 


परिशिष्ट 


प्रशमरति० १३२ 
तत्ताथ ४,३५७ 
पचाध्या ० २,६६८ 
प 
योगशा० २,१६ 
तत्वाथं० आ० 
यशस्ति० भा० २ प्रृू० ४१२ 
तत्वाथं० २,५१६ 
समाधि० ४३ 
प्रशमरति० १०० 
इष्टोप ० ४५४ 
तत्वाथ० ६,१६ 
स० भावस० ३५७५६ 
तत्वाथ० ३,३० 
योगशा० २,७४ 
पुरुषा4० १३६ 
तत्वाथं० ७,२२ 
इष्टोप ० २४ 
पंचाध्या० २,६४१ 
9. २,६७३ 
इष्टोप ० ३२ 
रत्नक० १४० 
समाधि० १७ 
तत््वाथ० ४,४७ 
ज्ञानाण० १०,१ 
सं० पञ्चस० १,२३१ 


३३७ 


४,७६९ 
६,२७ 
२,६७ 


४५ 
६,५३ 
५४,५ए०, 
७,९४४ 
१४,७३ 
२,०५२ 
१४,४२ 
११,१२ 
१, ३६ 
८,१४ 
४,5५० 
४,८९ 
१२,१७ 
१४,२०५ 
२,१०२ 
र्‌,परे 
१४, ३२ 
४,१३२ 
१४,८८७ 
६,३२६ 
१,१ 
६,६ 


शेर 


पात्र निभेदमुक्त 
पापकर्मोपजीवित्व 
पापद्धिजयपराजय- 
धदगल्ाना शरीर वाक 
पुरो युगान्तरेज्क्ष॒स्य 
पूवपुघसिहाना 
पूवाजित क्षुपयतो 
पूरब दृशत्मतत््वस्य 
प्रकृतिययोगगन्धे 
प्रकृतिस्थितिबन्धौ हो 
भच्याव्य विषयेभ्यो5ह 


पत्याख्यानममेदेन 


प्रविधाय सुप्रसिद्धे- 
प्रविशदृगलता व्यूहे 
पवृत्तिरिन्द्रियाथषु 
जनात्म- 
प्रसत बहुघाजनेकै; 
प्रागेव फलति हिसि 
प्राणसन्देहजनन 
प्राणिना हितवेदोक्त 
आ्रात प्रोत्याय तत: 
प्रियश्रशेडप्रियपाती 


पन्ध्यते मुच्यते जीव: 


जेनधर्माम्त 
पुरुषाथं० १७१ 
तत्ताथं० ४,२२ 
पुरधाथ० १७४१ 
तत््वाथ० ३, ३१ 
आचारसा० १,२२ 
मशमरति० ६२ 
तत्तताथं० ८,२१ 
समाघधि० ८० 
आचारसा० १,३० 
तत्ताथ० ५,२१ 
समाधि० ३२ 
तत्त्वाथ० ६,४५ 
स० पचस ० १.५० 
तत्वाथं० ७,७४० 
पुरुषाथ ० १३७ 
समाधि० ६६ 
तत्त्वाथं० आ० 
आचारसा« १,७४४ 
शानाण॑० ७,५ 
उद्षाय० ५७ 
० २,६६ 
आतस्व० ३ 
युरुषाथ० श्प्रप्‌ 
तत्ताथ० ७,२३६ 


इष्टोप ० र्््‌ 


४३१९४ 
६,१९४ 
४,८६५ 
८,१३ 

४५६ 
२,४७ 
१३, २ 

९४,११० 
१३९७ 

१०,११ 

१४, ६२ 

११,२३७ 
६,२० 

१२,२६ 
४,८र 

१४,६६६ 
र०३३ 

२२१ 

३,४ 
४,२१८ 
४,५४४ 
१,४प्र 
४,१०० 
१२,२१३ 


१४, २६ 


बन्धस्य हेतवः पश्च 
बलसमुदितोडपि 
बहि्भमावानतिक्रम्य 
बहिस्तुष्यति मूठात्मा 
बहिश्रतावमानश्र 
बहल्प वा परद्रव्य 
बाह्मान्तरोपधित्यागा द्‌ 
बाह्मेषु दशसु वस्तुषु 
बाह्म तत्रावमोदर्य 
बोध एवं €ृढः पाशों 
ब्रह्मोमापतिगोविन्द- 
ब्रुबन्नपि न हि ब्रृते 


भवकोहीमिरसुलूम 
भवन्ति प्राप्य यत्सज्ञ- 
भव्यः पद्चेन्द्रियः पूर्ण: 
भावपुष्पैयंजेद व 
भिन्‍नात्मानमुपास्थात्मा 
भुकत्वा परिहातव्यो 
भुक्तोज्किता मुह॒र्मोद्दा 
भूखनन-इच्षमीहन- 
सेदपैशुन्यपरुष- 
भेदात्तया च सघातात्‌ 
भेदादिभ्यो! निमित्तेम्य- 


मतिशभ्रुतावधिशन 


परिश्िष्ट 


9. न रे 
प्रशमरति० ८७ 
ज्ञानाण० ३२, ७ 
समाधि० ६० 
तत्वाथ० ४,१६ 
आचारसा० १,१८ 
तत्वाथं० ७,२१६ 
ख्वक्‌० १४५४ 
तत्वा4० ७,८ 
ज्ञानाणं० ७,१४ 
योगशास्म ४६ 
इष्टोप० ४१ 

भ 
प्रशमरति० ६४ 
इष्टोप० १८ 
अमितगतिश्ना० २,४० 
यशुस्ति० भा० २ पृ० ४१२ 
समाधघि० ६७ 
रसतक० ८३ 
इषप्टठोप० ३० 
पुरुघाथ० १४५ 
आचारसा० १,२३ 
तत्वार्थ ० ३,५१८ 

33 ३,ण्प 

म 
जशञानाणं० ७,३ 


डेरे६ 


१,६९० 
२,४९३ 
१,१५६ 
१२४,६ ० 
हब 
पे, 
१२,२० 
४,१२७ 
२२,७ 
३,१५४ 
२,२६९ 
१४,४० 


१४, ९ 
२४,२११ 
२,६६८ 
५.६. 
१४,१२५. 
४,१०४ 
१४, २१ 
४,७पर 
५,१९० 
परप 
८,९४७ 


रै, रे 


३४३० 


मतिश्रुतावधिज्ञान 
मद्य मास क्षौद्र 
मद्य मोहयति मनो 
मधुप: कीटको दशः 
मधु मद्य नवनोत 
मघधुशकत्नभपि प्रायो 


मनोवाकायवक्रत्व॑ 
मन्मनत्व काइलत्व 
ममेदमित्युपात्त पु 
मरणान्तेड्वश्यमहं 
मरणेड्वश्य भाविनि 
मलबीज मलयोरनि 
महामोहादयो दोषाः 
महत्त्वादी-वरत्वाच 

मा कार्पोत्कीडपि पापानि 
मातेव सबभूताना- 
मात्सयमन्तरायश्व 
मामपश्यन्रयं लोको 
मार्मसन्दृषण चैच 

मार्गों मोक्षस्य चारित्र 
मार्गों मोक्षस्य सद्हृष्टि- 
मार्जारताम्रनचूडादि- 
मापतुधीपाख्यानं 
मिथ्याहकशासनो मिश्रो 
मिप्ठान्नपानमासोदन- 
मुक्तसमस्तारम्भ: 


जेनधर्मामत 


आप्स्व० रे८ 
पुरुषाथ ० ६१ 

9. फईे 
तत््वार्थ ० २.४४, 
पुरुषार्थ ० ७१ 

9. एप. 
तत्वाथ० ४,४४ 
योगशा० २,५४३ 
तत्त्वाथ० ६,२० 
पुरुषार्थ ० १७६ 

9. ९७७ 
रक़्क० १४३ 
आतस्व० २६ 

95 २७ 
योगशा० ४,११८ 

99 २,५३० 
तत््वाथ० ४,१३ 
समाघि० २६ 
तत््वाथं० ४,२८ 
पंचाध्या ० २,६६७ 

99 २,६४२ 
तत्वाथ० ४,३३ 
प्रशमरति० ६५ 
तत्वाथ ० २,१६ 
प्रशमरति० ४४ 
पुरपार्थ ० शच२ 


१,४६ 
४,२३४ 
४, २५. 
७, ९ रे 
४, ४४ 
४,४२ 
8६,२५६ 
४५४४ 
१११३ 
४,११६ 
४,११७ 
४,१२५ 
१५२४ 
१,३२४ 
१,२५६ 
४६ 
६,५ 
१४,४२६ 
६.२० 
२,६६ 
१,५२७ 
६,२०५ 
२,४६ 
६, ९ 
१४,६५६ 
४३६७ 


मुक्तिरेकान्तिकी तस्य 
मुहूर्ता द्वादश शेया 
मूदत्रय मदाश्वाष्टो 
मृदात्मा यत्र विश्वस्तः 
मूत्तिमद्देहनिमुक्तो 
मूलफलशाकशाखा 
मूलोत्तरगुणानेव 
मृत्नसंसारदुःखस्य 
मोज्षा्थ व्यज्यते यस्मिन्‌ 
मोन्ञारोहणनिःश्रेणिः ' 
मोहस्य सप्ततिस्ताः स्थुः 
प्रियस्वेत्युच्यमाने हि 


यज़न्मकोटिमि, पाप॑ 
यजीवः सकषघायलात्‌ 
यजीवस्योपकाराय 
यत्रिश्वित्संसारे 
यत्खलु कघाययोगात्‌ 
यतरे; प्रतिपाद्योडहं 
यत्श्यामीन्द्रियेस्तन्मे 
यत्यागाय निवतंन्ते 
यथाम्रपनसादीनि 
बथासौ चेष्टते स्थाणो 
यद्य्राह्म॑ न ण्हाति 
यदनिष्ट तद्ज़तयेद्‌ 
यदन्तजेल्पसपृक्त- 


परिशिष्ट 


समाघि० ७१ 
तत्वाथं० ५,४५४ 
यशस्ति० आ० ६, ४० रे२४ 
समाधि० २६ 
पंचाध्या० २६०८ 
रत्नक० १४१ 
पचाध्या० २,६६४ 
समाधि० १५ 
तत््वाथ० ७,१० 

99 ६,४९१ 
तत्वाथ० ५,४४ 
योगशा० २,२६ 

य 
शानाणं० ७, १८ 
तत्वा4० ५,१३ 
इष्टोप० १६ 
ज्ञानाण ० ८5,५८ 
पुरुषार्थ ० ४३ 
समाधि० १६ 

9: अर 

95 ६० 
तत्वाथं० ७,२ 
समाधि० २२ 

9. ९ 
रत्नक० ८६ 
समाधि० ८५ 


१४,९०१ 
१०,९५६ 
२,२४५ 
१४,५६ 
२,७७ 
४,१३३ 
२,६४ 
१, १ ३ 
१२,६ 
११,३ रे 
१०,१५४ 
४,२५ 


३,१६ 

१ ०; ३९ ० 
१४,२२ 
४५४२ 
४७ 

१४, ४६ 
१४,८१ 
१४,१२० 
१२,४ 
१४,*२ 
२४,१५० 
४,१९५ 
१४,११५ 


३५४२ 


यदपि किल भवति मांस 
यदभावे सुधुप्तोहं 
यदा मोहज्जायेते 
यद्‌ वोधयितुमिच्छामि 
यद्येव तर्हि दिवा 
यन्नामस्थापनादीना- 
यन्मया दृश्यते रूप॑ 
यत्र काये सुने; प्रेम 
यत्र वाल्नशएचरत्यस्मिन्‌ 
यत्र रागः पद घत्ते 
यत्र हिंसादिभेदेन 
यन्रानाहितधीः पुसः 
यत्रेवाहितघीः पुसः 
यदत्विषमं रूप॑ 

यथा यथा न रोचन्ते 
यथा यथा समायाति 
यद्वागादिषु दोषिषु 
यन्मया दृश्यते रूप॑ 
यज्ञाता चसकायाना 
यस्मादस्युदय. पुंसा 
युस्मात्सक्षायः सन्‌ 
यद्वोधे मया सुप्त 
यत्य वाक्यामृतं पीता 
यत्य घण्णावमासानि 
यत्य सलन्दमामाति 


यस्याशुद्ध शीक्ष 


जेनपघर्मारत 


पुरषार्य ० ६६ 
समाधि० २४ 

9. दे£ 

99 प्र 
पुरुषाथं० १३१ 
आचारसा० १,३८ 
समाधि० श्८ 

99. 5४० 
शानाणं० ७,२१ 

१5 २३,२५ 
तत्वा्थं० ६,४६ 
समाधि० ६६ 

9. ६ 
जानाणु ० ३२,६४ 
इछ्टोप० ३८ 

9. २७ 
यशस्ति० आ० ६,३२३ 
समाधि० श्द 
स० पंचस० १,२७४ 
यशत्ति० ६,२६८ 
पुरुधार्थ ५ ४७ 
शानाणं० ३२,३२१ 
आतस्व० ३६ 

93 इ्छ 
समाधि० ६७ 


प्रशमरति० ८४ 


४५२६ 
१४,५४४ 
१४,६६ 
१४; प६ 

४,७पू 

५, रे 

१४, १ 
१४,७० 

३,२२ 
१४,९१५ 
११,३२८ 

१४,१२४ 
६४,१२२ 

१,१४ 
१४,२३७ 
१४,३२६ 

२,प७ 
१४४ 

६,७ 
२,१ 

४,११९ 

१,२० 

१,४६ 

२,५० 
२१४,६७ 

२,१२६ 


यानि तु पुनभवेयुः 
युज्नीत मनसाड5त्मान 
युक्ताचरणस्य सतो 
युक्ताः पशञ्चमहात्रतैः 
येन दुःखारणवे घोरे 

ये चारित्रपरीणामं 
येनाप्ं परमेश्वय॑ 
येनात्मना5नुभूयेडह 

ये संस्थानादिना भिन्नाः 
योच्ष॒स्तेनैष्वविश्वस्तः 
योगद्वाराणि रन्धन्तः 
योगाना निग्रहः सम्यग_ 
यो न वेत्ति पर देहा- 
योनिरुदुम्बरयुग्मं 
योडवगम्य यथानाड्य 
यो हताशः प्रशान्ताश: 
यो हि कषायाविष्ट* 

यः कमद्वितयातीतः 

य; परात्मा स एवाहं 
यः पापपाशनाशाय 


रक्ते वस्त्रें यथाउःत्मानं 
रजनी-दिवयोरन्ते 
रसजाना च बहूना 
रसत्यागो भवेत्तेल- 
रागद्वेषत्यागा- 


परिशिष्ट 


पुरुषारथ ० ७३ 

समाधि० ४८ 

पुरुषाथ ० ४५ 

आचारसा० १,१४ 

आपततस्व० २६ 

सं० प्॒॑चस० १,२०३ 

आपततस्व० २३ 

समाधि० २३ 

स० पंचस० शरे८ 

यशस्ति० भा० २ पृ० ४११ 

तत्वाथ० ६,३० 
95 ६४ 

समाधि० ३३ 

पुरुषार्थ न ७२ 

यशस्ति० भा० २ पु० ४११ 
9. मभा० २9७० ४१० 

पुरुषाथ० १७८ 

यशस्ति० भा० २ पुृ० ४१० 

समाघधि० ३१ 

यशुस्ति० भा० २ पु० ४१० 
रः 

समाधि० ६६ 

पुरुषारथ ० १४६ 

पुरुषाथं० ६३ 

तत्वाथं० ७,११ 

पुरुषाथ ० १४८ 


शे४३े 


४,४५६ 
१४,७८ 
४,६ 
५५, 
२, २७ 
१०,६ 
१,३१ 
१४,४५३ 
६,१३ 
१,४५६ 
११, ३० 
११, ३ 
१४,६ ३ 
४,४५४ 
हक औै.६ 
४५२७ 
४५९ ९८८ 
पूडर 
१४,६९१ 
४, रे६ 


१४,६५५ 
४,९६४ 
४, रे 

१२,१० 
४,८३ 


३४४ 


शगद्वेघददयीदीय 
रागद्वेघादयो येन 
रागद्देषादिकल्लोले- 
रागद्रेषादिजासत- 
रागद्वेंघासयम 
रागादिवर्धनाना 
रागाद्युदयपरत्वा- 
रागालोककथात्यागः 
रागी बध्नाति कर्माणि 
रात्रों भुझ्ानाना 
रूपबल भ्रुतिमति- 
रेषणात्लेशराशीना 
रौद्राणि कर्मजालानि 


लाभाज्नाभसुखक्लेश 
लिड्ढ देदाभश्रित दृष्ट 
लोकसस्थानपर्याय 
लोकाकाशेड्वगाहः 
लोके तत्सहशो ह्यथ 
लोके शाज्राभ्यासे., 
लोको दुलभता बोघे* 
लोभसज्वलनः सूक्धमः 


वधतन्धुनिरोधैश्च 
वपुर्ह धन दाराः 
चरार्थ ल्ोकवार्ता 


जेनधर्मार त 


इष्टोप० ११ 
आपतस्व० २१ 
समाधि० ३५ 
शआाचारसा० १,१७ 
पुरुषायं० १७० 

99 २४५ 

9१ १३० 
आचारसा० १,१६ 
शानाणु ० २३ 
पुरुषारथ० १२६ 
प्रशमरति० ८३ 
यशस्ति० भा० २ पृ० ४१० 
ऋासस्व ० ३० 

ल्‍ 
आचारसा० १,३४ 
समाधि० ८७ 
तत्वार्य० ७,४३ 

9) हु २,२२ 
तत्ताथ० ८,२२२ 
पुरषाथ ० २६ 
तत््वाथु० ६,३० 
सं० पचस० १,४२३ 

च 
तत्वाथ० ४,५४६ 
इष्टोप ० छ्‌ 
यशुस्ति० भा० २ पु० रदूर 


१४, १४ 
१,२६ 
१२४, १४% 
५४ 
४,१९० 
४,६० 
४७४ 
५,६ 
१४,२७ 
४,७३२ 
२,४० 
रेप 
१,३० 


५४,२६९ 
१४,११७ 
१२,२६६ 
८,९६९ 
१३,१० 
२,६१४ 
११,२२ 
६,१५४ 


ह्थ्य 
१४, १२ 
२, ३२ 


वल्कलाजिनवस््ाद्यो: 
बस्तुनोउनन्तघर्मस्य 
वाइमसनःकाययोगाना 


वाचनाप्रच्छुनाउ5म्नाय; 


वात्सल्य तर प्रवचने 
वासनामात्रमेवैतत्‌ 
वासवाद्यो: सुरैः सर्वे. 
विगलितदश नमो हैः 
विदिताशेषशाओ्रोडपि 
विद्यादश नश क्ति- 
विद्यावाणिज्यमषी- 
विद्याइत्तस्प सम्भूति- 
विधिना दातृगुणवता 
विना कालेन शेषाणि 
विपाकः प्रायुपात्ताना 
विवेक वेदयेदुच्चेः 
विशिष्टपरिदरेणु 
विशुद्धिदंशनस्पोच्चै: 
विश्व हि द्रव्यपर्याय 
विषक्रियेशकापाक 
विषयाशावशातीतो 
विष्णुर्शनिन सर्वार्थ 
चत्त सामयिक ज्ञेय 
वेद्यान्तराययोर्शान 
वेश्यत्या5ब्त्मनात्मान 
श्३ 


परिशिष्ट 


आचारसा० १,४२ 
तत्त्वाथ० १,३७ 
99 ६, १ द्द 
४». ७,१५६ 
939 ४, गे 
इष्टोप० ६ 
आप्तस्व० ३२ 
पुरुषाथ ० ३७ 
समाधि० ६४ 
रतज़्क० १३२ 
पुरघाथ० १४२ 
र्क० ३२ 
पुरुषा4० १०६ 
तत््वाथ० ३,४ 
29 १)४ 
यशस्ति० भा० २ एृ० ४१२ 
तत्ताथ ० ६,४७ 
9. ४, ४६ 
आसस्व० ३१ 
तत्ताथं० ४,४५ 
रत्नक० १० 
पचाध्या० २,६१० 
तत्वार्थ० ६,४४ 
99 ४ ३ 
शानाणं० 9,१९७ 


ज्थ ओ 


३४७ 


२६ 
३, १२ 
११,६ 
२२,१५ 
६.४४ 
२४,११ 
१,४० 
४५ 
१४,१२२ 
१३, १२ 
४,पपा७ 
२,१०६ 
४,१०६ 
परे 
१०,१७ 
४, ५ ९ 
११,३९६ 
६,४९१ 
१,३२६ 
६,३७ 
२,७ 
२,७५ 
११,२८६ 
१०,१७४ 
३, १८ 


३४६ 


वेयाबृ क्यमनिर्दाणिः 
वैराग्यस्थ परा काष्ठा 
व्यवहारे सुपुप्ती यः 
व्याव्याद्यपनिषातेडपि 
व्युत्थानावस्थाया 
त्त्तात्किलालवेत्पुरव 


शब्दरूपरसस्पर्श 
शमजझ्यपराचीनः 
शम्बूकः शद्धशुक्तिग्व 
शयनासनगसवाइन 
शरीरकख्चुकेनात्मा 
शरीरे वाचि चात्मानं 
शारीरमानसागन्तु 
शिव परमकल्याण 
शिवमजस्मरझ्जमक्षुय 
शीतत्रतानतीचारोा 
शुक्ल पृथक्लमार्य 
शुद्बेधनैर्विवधन्ते 
शुद्धयट्टके तथा धर्म 
शुभ शरीर दिव्याश्व 
शुभाशुभोपयोगाख्य 
शद्भलावागुगपाश 
शयन्नप्न्यत, काम 
शेपऊम फलापेसु* 


जैनधर्सामत 


तत््वाथं० ४,५१ 
पंचाध्या० २,७१ 
समाधि० ७८ 
तत्वा4० ७,१८ 
पुरुषा4० ४६ 
तत्वाथ ० ४,०४६ 
शग 
तत्वा4० २,१६ 
स० पचस० १,३४ 
तखाथथ० २,ए३ 
प्रशमरति० ४५ 
समाधि० धृद 
सप्ताघि० ४४ 


यशस्ति० आ० ६ प० रे२३ 


आप्तस्व० २४ 
रत्नक० ४० 
तत्वाथ० ४,२५० 
99 3४ व 
आत्मानु० ४५ 
तत्वार्थ ० ४,१० 
समाधि० ४२ 
तत्त्वार्थ० २,५१ 
9. ४३२ 
समाधि० ८१ 
तत्त्वार्थ ० ८,२५० 


६,४२३ 

२ नि २१०० 
१४,१०८ 
१२,९१६ 
४,९१० 
६,५२१ 


८,२ 
६,९१० 
७,९१९ 
१४,५५३ 

१४,६८८ 
१४, 
४ गैप्स 
श्ब्रेरे 
२,१९४ 
६,४२ 
१२,२३० 
१४,१८८ 
९१०, 
१४,७२ 
१०,२० 
६,१२९ 
१४,११९ 
२३,४५२ 


शेपस्तत्र बतादीना 
शोक भयमवसाट 
श्रद्धान परमार्थाना 
श्रावकपदानि देवै, 
भ्रित्वा विविक्ततसति 
श्रते बते प्रसख्याने 
श्रूयते सवंशास््रेष 
श्वाश्रतियग्नरामर्त्य 


पद चत्वारिशदोपोना 
पडजीवकायपश्चात्र 
पट गहिणों जया; 
पोडशानामुदारात्मा 
पोटशैव कपायाः स्युः 


सफ्लमनेकान्तात्मक 
सग्रन्थारम्महिसाना 
सकान्ती तिलस्नान 
सत्ते सबत्र चित्तस्य 
सद्दृशिज्ञानतृत्तानि 
सन्निधी निवयस्तस्य 
सम शत्री च मिन्रे चू 
समुसादव्यय्रीव्य 
सम्पर्कयिमसुलभ 


परिशिष्ट 


पचाब्या० २,६६२ 


रत्नक० १२६ 
9. ढ 
95 १३७ 


पुरुघाथ ० १५३ 
यशस्ति० भा० २ प्रृ० ४११ 
ज्ञानाणं० ८,३१ 
तत्वाथं० २,२३५ 


प 


श्राचारसा० १,२७४ 

तत्ताथं० ५,६ 

यशस्ति० भा० २ प्रृ० ४१० 
)5 १ 9 ऐएहटर 

तत्त्वा्थ० ५,११ 


सर 


पुरुपाथं० २३ 

रत्नक० २४ 

सं० भाव सं० ४०७ 
यशस्ति० आए० & प्रृ० ३२३ 
रत्नक० डे 

योगशा० २,११५ 

सारसपु ० २२० 

तत्त्वार्थ ७ ३,५ 

प्रशमरति० ६६ 


३४७ 


२,६२ 
४,१२४ 
२,३ 
४,१९८ 
४;ध्प्प 
मै टेप 
४) रेप्प 
७५६ 


२,१९१ 
१०,४ 
४,९०० 
3,5५० 
१०,७ 


२,६ 
२, ३१ 
२,र्‌८ 
२,५६ 

२,२ 
3४ढ,७० 
१,१७ 

पड 
२,४३० 


शाप 


सम्यकचा रित्रिमित्येत 
सम्यक्त्व॑ं चेव सूक्मत्व॑ 
सम्यग्दशनशुद्धः « 
सम्पग्दश नशुद्धा 
सम्यग्दशनसम्पन्न 
सम्बग्दशनसम्पत्नः 
सम्प्राताश्ट गुणा नित्याः 
पम्यग्मिथ्या रुचिर्मिश 
सराग वीतरागात्म 
सरागसयमश्चैव 
सरागसयमश्चैव 
स्वकर्मप्रकृलद्धान्‌ 
सर्वानर्थप्रथन 
सर्वार्थभाषया सम्यक्‌ 
सर्वदवन्द्रविनिमुक्त 
सर्वेन्द्रियाणि सयम्य 
सर्वेडपि सुखिनः सन्तु 
सर्वेष्यात्मप्रदेशेष्य 
सर्वोत्तमगुणेयुक्त 
सर्व॑ तदेवमोदर्य 
स शैवो य. शिवशात्मा 
से स्वयम्भूः स्वयं भूत 
सा जातिः परलोकाय 
सामान्यादेकधा जीवः 
साम्मत तु प्रल्प्यन्ते 


जैनघर्मारुत 


प्रशभरति० ६,५० 
पंचाध्या० २, ६१८ 
रत्नक० १३७ 
99. है. 
9. रेप 
तत्वा्थ० ७,४५० 
स॒० पचस० १,३४० 
95 १,२२ 
यशस्ति० आ० ६ पु० २२२ 
तत्वा4ं० ४,२५६ 
399. ४४३ 
$.. *५४६ 
पुरुषार्थन १४६ 
आपतस्वय० ४० 
आतस्व० ४१ 
समाघि० ३० 
यशस्ति० उत्तराध॑ 
तत्वा्थ० ४,५० 
आप्तस्व० ३४ 
99 ७६ 
यश॒स्ति० मा० २, प्रृ० ४१२ 
आतस्व० २२ 
यशस्ति० भा० २, ए० ४१२ 
तत्वार्थ० २,२३४ 
95 २,९१५ 


११,७४२ 
२,७६ 
४,१२६ 
२,१०६ 
२१०४ 
१२ ,३१ 
६,२१९ 
६,५ 
२,०२६ 
६,१८ 
६, २४ 
१०,९१८ 
४६९ 
१,४८८ 
१,४६ 
१४,६० 
१२० 
१०,९१६ 
१,४२ 
१२,८ 
५,६५४ 
१,३० 
५,५६४ 
७, 
छ८ 


सामायिउसंस्कार 
सामायिक थिताना 
सुजमारूधयोगस्य 
छुप्रभात सदा बथ 
सुप्तोन्मत्ताद्वस्थैव 
सुवर्णमौक्तिकादीना 
सूच्रमा पि न खलु हिंसा 
पूच्भोपशान्तसत्तीण 
सूर्याधो वहिसत्कारो 
सूस्युपध्यायसाधूना 
सेवाकृपिवाणिज्य 
सेवातद्वा: सुरेद्रादा: 
सो5हमित्यात्तसस्कार 
संस्येयाश्चाप्यसस्येया: 
सेग्रहमुचस्थान 
सज्यलननोकपायाणा 
सयमद्यरत्षा्थ 

सेयम्य करणुगम 
सेज्वलनोदये भ्रष्टो 
संवरो हि 
समारभीझता नित्य 
ससारमूनमारम्भा; 
ससार विपयातीत 
सताराभिशि जाच्छेदे 


स्तानाइरागवत्तिक 


परिशिष्ट 


पुरुषाथ० १५१ 

95 १५० 
समाधि० ५२ 
आप्तस्व० ४२ 
समाधि० ६३ 
तत्ताथ० ४, ३७ 
पुरुषाथ ० ४६ 
तत्ताथ० २,१७ 
सं० भावस० ४०५ 
तत्त्वार्थ ० ७,२७ 
रत्क० १४४ 
अआनचारसा ० ५,६६ 
समाधि० र८ 
तत््वाथं० ३,२० 
पुरुषार्थ ० श्ष्द 
स॒० पचस० १,२६ 
आचारसा० १,४३ 
इश्टाप० २२ 
स० पचस ० १,२० 
तत्त्वाथ ७ ६,२६ 


१ ४४८ 
यागशा० २,११० 


तत्त्वाथे ० फू 
यशस्ति० भा० र्‌ पृ० ४१ २ 
तत्त्वाथे० २,१४ 


 पारता> ३३६ 
सशमरति० ४३ 


४,६५६ 
४,६४२ 


१४,८२ 
१,१३० 
१४,१२१ 
€६,२६ 
४, १ रे 
5,२ 
२,२६ 
१२,१८ 
४,१३६ 
४,७१ 
१४,ण८ 
८,€ 
४,१०८ 
६,€ 
है] २३० 
१४, २४ 
६,४ 
११,१६ 
६.४० 
४,७२ 
१३,६ 
4४२ 
७,७ 
*, २६ 
१४,७ 


३७० 


स्लीससक्तशय्यादेः 
स्तोकेन्द्रियवाताद्‌ 
स्थावरा। खल प्रथिव्याप: 
स्थुल्षमलीक न वबदति 
स्नेह वैर संग 

स्मयेन योच्न्यानत्येति 
स्पातीत्रपरिणामी यः 
स्वदेहसदश दृष्ठा 
स्वपराध्यवसायेन 
स्वपात्रदातृशुद्धोव्याँ 
स्वबुद्धथा यावद्‌ खद्दीयात्‌ 
स्वमावतोड्शु चौ काये 
स्वयमेव विगलित यो 
स्वयूध्यान्‌ प्रति सद्भाव 
स्वय शुद्धस्य मार्गस्य 
स्वसवदनमव्यक्त 
स्वस्मिन्‌ सदाभिल्ाषित्वा 
स्वाध्यायः शोघन चैव 


हिंसातो5न्तवचनात्‌ 
हिंसाफलमपरस्य तु 
हिंसायाः पर्यायों 
हिसाया अद्भताब्वैब 
हिंसाया मविरते स्तेये 
हिंसायामविरमण 
हेयोपादानरूपेण 
हेयोपादेयबैकल्पान्न च 


जैनधर्मासत 


तत््वाथं० ६,२१ 
पुरुषार्थ ० ७७ 
तत्वाथ० २,५४२ 
रक़्क० पु, 

99 १२४ 

9 पर 
तत््वाथ ० ४,२६ 
समाधि० १० 

9. २३९ 
आचारसा० १,४५ 
समाधि० ६२ 


र्तकण० १२ 
पुरुषाथ ० ७० 
रतनक० १७ 


9 मन 
इष्टोप० २१ 


9. रेड 
6 
तत्वाथं० ७,१५७ 


हद श 
युरुषार्थ ५ ४० 

] है ८ 

७ ७२ 
तत््वार्थ० ४,६० 

99 ७, डरे छ 
पुरुषार्थ ५ ४८ 
तत्वार्थ० १,८ 
स० भावस० ३५३ 


११,२१४ 
४,४३० 
७,६ 
४, रेप 
४,१२२ 
२,०४३ 
8,२१९ 
श्प्प 
५,२३२ 
१४,६२९ 
२,१२ 
४,४२३ 
२,२१ 
२,१५६ 
१४, २३ 
१४, २४ 
१२,१४ 


४४ 
४,२ 
४,११२ 
8६,भ२ 
१२,२४ 
४,९१२ 
७,रे 
१,९१२ 


